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॥ श्री विपानीक्‌ देवं की स्वना ॥ 
# श्री दवं बया 


----~-* ¢ 


रोदा-कन्मोठ पठि देब गण, सदिव धिमानी ६६ । 
दषं ष्टी निज प्रिर युत, पूजे भाय निनद ॥२१७॥ 
शअरथी-इव प्यव लोख से जो हैन्मान जप तप दान शीते 
करते द वद जीव भर के र कल्य देव लोक मे अति ई ऽनके सुखो 
फा वरन रते दै, लो शुद्ध मन मरे व्पस्या करे निंद ष उपमे 
शाप्यारम देषी हो देयता ई, संयुट सयुर विमामी देव श्र सव॑ दसं 
ढी श्रायो श्रापशे परिवार समेत तीथं कर देवों पास श्रव श्नौर वंदना 
सेया भक्ति सतुति तन मन वयन से करै करते ह ।(२९५॥ 
षय भूमि थी पन सख्य योजन उव प्रप द भूमि द| 
पिप एप शाख विमान षत्ती भरर अटां छि ली ॥ 
पण वणे मणि उच प्ण सय पोजने उपर धुना । 


निह देषते जघ लेप्र पर सुख भोग मोगे पिन स्जा ॥२१२८॥ 


हि ८२9 
+ चय-द्स समभूमि से उवे द्नघ्यते वोता जां प्रयम, 
शौर दूजा देव.लतेय ये, सुपमौ देवमय नौर शान देवलोक 1 
युम देवलोक मेरूपबव से ददि षी व सुधमाद्रद्रफारान है, 
जिसे ३९ लाय गिमाए फा मालित ड, चौर दशान देषलोय ओट 
परेव से उत्तर पौ तक मान द्र का राग] जरे र=लाप विना 
फा माक द भौर दोव इद्र के घय शौर विप द । ५ षु फो 
श्ण ठ मणि रे, पशन» लाल, मोठी, सेनानो भूरपूर ह! धौर्‌ पाच 
पोच सग योचन गौ उचा उपर ध्वा फरफराती दं । देव 
तेज लेदवा षानि योग रिव गुख भोगते ६ ।२९८१ 
पिद भ्र गरैय। देया दैः है पिमान दुनु पूरे 1 
प्रद चार लाव सुरं मेले प्रथम फीमििमे ष्रे॥ 
इर ईशानयति रमे धिव रधुरति पिव धूर्‌ इये । 
वृतये दृशी एर पय दषठ चहत प्रस दम दूस मरो ॥1# &॥ 
छं --यदा देष लो भँ देपरिया यपसिदिा भिमक १४ 
हप विमान द £ लाक पिभान सुपो देवलो मे शौर सान 
विमात शान देधोकं भे श्रपसिदय। देषि्ों धमो दैन्य) भी क 
द" यद्‌ वैयी्तर देवठाओं के काभश्चाती है चौर सद देष ष्टनदन 
भोग मोत 1 सुभमौ देवलोक ॐ देव, दुगा देवलोक दवे 
पंवमे, देवलोक के देय ४ सातम देवलोक फ देव ५ भव 
भ वेगलोक ६ ग्यारमे देवलोक फे देव ११ यद्‌ धरदेव लोक लल 
विमत वालो देविय से फ्ाम भोगो द थौर प्रान दषतोप- वानि 


५ देव सोक वा देव धे देय सोर वनेश, रमे दैवहोक 
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{ॐ }) 
दलि देव, दशमे देवलोक वारे >२, € वासे देवलोक वानि देव । यद 
देव मी ४ लास परिमा यानी टेषियेोसे कराम भोगते द) प्रथम 
टज श्प धने दे फम से क्म १ पल ालीन्यीसेतया शयं उष 
पल वाली से सुर सुप्र भोगते द } सीत नेतरभोर यतति १० पल धाङी 
मे, ४ देवने १४ पल घाली से, पंचमे देवनोक फे २० पत याही, 
दैवी से मेनि 1 धटे द्रत फेदेय =< प धा से सवने 
देवलोक फे देब, ३० पल बानी नेवी मे मोगने टू. । श्राव देवलोक पे 
नेव ३+ पल वाली देवी से नोगते ह । नय देपेक फे ९० पतगराला 
दधी मे भगत, मोग! न्स देवलोकं ९ पल्ल पाली से देवी 
भोगते ह । ११ मे देपलोरु फे देय ४० पन वाली मे मोगते 1 श्रमे 
देमलोरं ॐ न्व ५४ पल वाली सं मोग्ति द} निननैेवियो फी वनी 
द्ूलुनी धिसि दोगी उन र से काम भोगे ह । दद्द वो वायागै 
समरं रस से भोगे, वैदक याया फा योग चलन से, कैदक वचन धा 
योग धलने से, क मन धरा योग चलने छे, श्रौर एडक दृष्टि फे 
. स स्त पे मोगे ।॥>१६॥ 
भयमे सुधरमःकन्य दीरत एरु मृग बिदनी सुरा । 
+पित प्त जयन्प पिर निग द्धी एर मघ थोडकदो,धरा। 
त्रिया स्वामी वती सष्ठ पल यित इर पत्त परचा्तो। 
“ तिष्छस दृद सरिद सयु पुन्य मोगे धति महतो ॥२२०॥ 
^ श्रयर-सुयम देवलोक मे प्रकाश कसे्रानीन्वि-र फे मातम 


रमरि युर पाली प्रपर वती षदे) शरीर दिरणका चिर्दष्ट 
सुतर, सी पुस्प देने मो किनि तन त 


८४) 
श्ृष्ठि प्ते सायर फी देवी री उ्छष्टी ७ पयोग की श्रौर श्रपरि 
श्रा की उद्छप्यी ५७ पर्रम चै ह, यद गरेर मदयर विन 
माग ट, भोर भानन्द से पूर्याके फल द्धि मोगन मे मभते 
सा दे वैसा भोगे 1ररना 
शुम म कव शरीर सुन्दर शट इणदल जग सनै । 
दर हा भूषय सवं च गे पस उल छप ल्मे ॥ 
प्ाहिन पु देर परति फी सुर॒चन्‌ युद्ध घौरणे } 
भिम राज मकु सेव ष्वरता घं काज प्रते ।२२१॥ 
चय शट महयन श्रेष्ट चन व्‌! श्यनि सु दग धिक 
भराति शेर को षयि ‰ शरीर महा सु-दर श्र्गोपाग सोमायमान दै, 
मथे पर लुप त मय सकट पानं म दुर भौर कपोल ऊपर 
सोभा देते &। उयोत का जग मगद कसते च चौर द्यावी उमर रँ 
के मतिर के हार सोमा देत हे पुष्पो की मानाश्री से गतीरमे मोमा 
दवी देना दी सव्र शग उपदन भूषण फर म॑ सोभते दै तीर वि 
रेव वस फोमान सुगगधि वनति पहने ह । अति सुन्द भिनी छि 
ह नौर शप्र ह्वियो मे शिसेमणी उवह बं चहुरति वस्र भूषत 
से परिमित देरापति नामसु दायी है नेव जर रप सुन्दर वाहन 
श््यारि दे अति सोमायमान निसमे महाबल दै, अदि तेन प्रचर 
अकाश भरवापं वत रिपुमान मर १ सहस तिग प्रकाशी वम ्रायुवं 
देव दस्त चारङ़ शेन्द्र मदाराज निने द्र देत का मका धर्म के कमं 
छाये तरति हं से समुप होकर एरते धने, यिदवाम फ साप 
रेफ श्यं म इस करर दुख नाम सुम दद्र ई (\२२१॥ 
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तैदीप्न एर शरू मिव निष चौरष्ठी दष समान कीौ। 
चु अमू महिषी परिषदा पय सात चय दा धानी ॥ 
प्रप लाल छती सह्म सुर ठन रष जाके जानीष्‌ । 
वतुरोरु पाज सुमोग शु अतं श्ष्र दद्र दखानीर्‌ ॥२२२५ 
श्र्थं -शकरद्रके ३३ सदाम शुरू देव है, चौर ८९०९० 
समानि देव दै वयर यैढने वाते ह, < पटरानिया महादेवी ७~«पल 
कत स्थिति चौर श्राप श्रपने परिवार सदिव, धेष्ट श्रम मेटिषी देवी 
1 श्रौर तीन प्रफार फे परिप द । अन्दर की, सथ्य फी, यादिर 
फी, धीर ७ श्रणिङा पेदे, हाथी, रथ चे, पयद्न, नट, गय, योर 
३ तीन लापय ३६ जार देव द स्मि रक रक्रषद्र महदायन दे 
शौर ४ लोरपाल देव है, नाम सोमरैव, यमदेव कर णदेव श्नौर परेन 
मनदय यदह सय देव श्र मदारान ये हरम मे ह, फेने सय परिमर 
यै साय शत न्द्र मदाराज श्चापनेषु2 के सुम सुख भोगते दं ॥२२०॥ 
नि लग लद गति हेमयय भह णंपय फ जुम सीया । 
निह लम पिराधिफ साघ्रठ जिह लम गवे कदधिया 1 
गदि माधु मायफ की ष्टी पन्य निद घय थोरदै। 
निद लप चै निद जिवा म्भ थी गति सो सुपर्मा लोक 2 २२३ 
थ -पदिला ल्य सुवमा देव लौ तक द, क्यो दमय 
इण गय तेतर फ वुगलिये १ परल फी धिति पानि बनि माम पूरा करके 
पदि देनल्नोक भँ ला ज स लेते द्र, वहा लग दृद दिगधकः साघु 
गदि पातर ौर साधु कद्रपिया वद्रप की गति पे, चीर साघु भावस, 
श्यासवक छी, जघन्य गति हं पदिने देवलोक द गति पतिष्रे ओ 


{४2 
छन्कृष्टि दरी सागर यी देवी की उच्छष्टी ७ पत्योमयी शरीर परि 
भिया की कष्टी ५० पदयोम को दं, यदा शङ मदायतन धराज 
मान £, प्र ्यानन्द से धूलयो पै फल द्धि भोगन भे मग्ने 
समा करे मैषा भोगे ॥२२०५१ 
शयमम ब्रात शारीर चन्द्र शङ ण्डत जग मै ! 
उर र भूषण सवं भ गे पस उअल धमि है ॥ 
पादिन सु देरा पठि क्री सुर घन्‌ भयुद्ध र्ये} 
चिम रानि भ सेव रता पम काज सगरये ।२२१॥ 
शम्‌ --शमर र माराच श्रेष्ट कचन व यति सुद्र श्रधि 
भराति शरोर को मि ६ श्नौर मदा सुर चङ्ञोपाग सोमायमान दैः 
मये पर्‌ चदुप श्न मय कट कान मे हरल श्रौर फपोक्ष एपर 
सोभादेते दं ठयोठ वाजग मगट फरते द श्चौर छादी उपर र्म 
फे मोतिया क हार सोभा देते दै पुष्पं की मएनाथो षे गक्ञ मै सोमा 
देती ह येता हो सय ्रत्र उपङ्क भूषण कर मे ग्ोभते द र वि 
मेत ष्व पोमन छगगिव वाति पहने ह । श्रत सुन्दर शिक्ये दमि 
दै नौर सय हस्तियां मे शिरोमणी < यत्र वणं चतुखंति वल भूषण 
से षरिभेडित पेरापति नामक ्ाथीहैनेव हु जर हप सुन्दर वाहन 
सारि दे अति सोभायमान चिसमे महापल दै, रति तेय प्रचर 
यङा प्रताप वत पुमान मनन सहच खलिग प्रातीप युष 
देन दस धारर शमनर सरागय जिने द्र देय का भाष फ काम ^ 
कयं भरं रवि दप मे समुख दोर छल य, विदगस फ साथ 
ड फा शरस पसे दुखय नाम सुधमो इद डरना 


[१ 
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तेषीव एर गुरू भित निद चौरषएठी पद समान क| 
पु श्रम्‌ मदिषी परिषदा उय शाव शरण का रानी] 
तमन्ना द्त्ती स्य सुर ठन रघ लाक्रे जानीए । 
चुलर फल सुमोम भु जर शष इन्द्र॒ यखानीप्‌ ॥२२२॥ 
चरथं श्र फे ३३ मदामनी गुरू देव ह, श्लौर ८४००० 
समानि देय ह बसर यैढने बनि दै, = पटरागिया मददेवी ७~७पल 
की छित पौर ध्चाप पने परिगार सदित, श्रेष्ट शमर मेदिषी देवी 
| शौर तीन प्ररे परिषदा ह । अन्दर दी, मध्य की, यार 
की, नौर ५ श्रणिकत, चोद, हाथी, स्थ वेन, पयदृल, नट, गथ, शौर 
३ दीन लाप ३६ टनारदेय दं श्रस्मि स्तक शे डनद्र महाराज फे 
शौर ९ सोपान देय दै, म सोमदेर, यमदेम वरूणदेव शौर पैश 
मपिव यह सय देव श द्र सदाराज के हस्म मेँ दै, देने सय परिवार 
पे साय रने इन्द्र मदाराज श्रापने पुन्य फे युम सुख मोगते द ॥२>>॥ 
निह सग लहै गति देमयप भह श्वय फे जुग तीया । 
निह लग रिराधिफं सरत जिद लग मवे कदपिपा 1 
गति पायु भावक फी इदी जधन्य निह सवं घोर 
जिद सण रह मिद जिया गम थी गति सो सुपां तोक ह २२३ 
श्वय --पदिला फल्प सुधमो देव लीक तक ष, कयो दम्य 
इर देश फे जगकतिये १ पल दै धिह पाने बनि भाय पूरा कसे 
पित देवलोक भँ ला जम हेते दै, वदा लग वदि विर साघु 
सति पार र साधु कटरिया कदरप पे गति पे, शौर साघु तावक 
श्राय की, सघन्य गनि द पिले देवज्ञो पम मवि पतति जो 


(६) 
रराध ई, शौर घो ग्म से पैदा होत दै, यह शाय परियन दोना 
६, शौर यो श्रसंत्ीद् उनी निषविराघर विरधक मैनी मौर - 
लो गर्भं से पेयदा दति ई, भाय जप तप संजय म्ेष्टासो जीय फाल 
करे ऊच गति पा सकता दै ॥रर्‌ 


~<= 


श्रव दुसरे देव लोफ़ का यथिकार्‌ । 


$थान कल्प जघन्य स्थिति परते भधर दवी सुरं) 
दो ति सापिक्ठ देवी थोडक की घगदीररे ॥ 
नय प्त वधा पच पन्न पल भढ देवी एौ फही। 
शम पि सूरत चिन्द मुके इन्द्र श्ानो पदी 1 ररा 
श्य --र दशान दंघलोऱ पे देव दयौ जघ-य स्थिति ९ पटयोम 
से श्रधिकं उष्य दो सागरसे इत्र उपर ६, उछी देवी षी 
उल्ष्टि ६ पल्योम फी, श्रपसहिया देवी कौ ५५ पल्योपम घी एक्ट 
स्थिति, चौर सु-दर मदिपे शम मूते शकट उपर श्रौर युफटधार देव 
पिसनमानदि पेये दद्र मदाराज विसातते दै ॥०२४। 
घर्‌ धृपभ षाहन शूली पाणी उत्तराधिप पुर एति । 
ठन छपि सुभूषण माला षर्‌ शक्यत सुन्दर सति ॥ 
सुर वाब तीस समान षो पमु अग्रमहिषी परिषदा । 
चतुसोदः पाल समेत सव परिवार सोद नि खद! ॥२२५॥ 
च्यत दशान दद्र महया के प्रधान इवेव यणं मय मदासु-द्र 
॥ पियत शृयम वाहन की सरसे ह, चौर जिमरे हाय में पिशुन शन 
द, 


१ (८५४) 

[त्‌ मन श्घयुध घारण्‌ कने वाजे श्नौर उरन्शि मे श्चर्थनोष्ध 
खामी द देरस्‌ शकर द द्र छा खशीर सुगं व्य मय द्ेढ धं 
कट कुडल कारन दौर गते मे हागदि ल माना मवण धारे 
दावल वत महायशयाने मदापुमाग, उत्तम सेत बत विगनमान 
रोर उने साय म वाय प्रिम देव ह श्चौर ८०००० समानी देवर 
पदर चैठने धाने, शममषियी पाट दी देरी ८ परिवार ममेव निने 
३ परिषदा, लर्ण, मयम दी, गारक, सात श्रणिकरातुरग छ जर 
रपम, रव प्वायक! “2, गरं चार नोक पान (१) सोम (र) यप 
२) वलस (8) य्रमन पेन सं परिपार मे हमान ह्र मटन मोमा 
फो पति दं शौर सुसं म तदिन दै, यैे सुषमा इद्र फा कदा भवे 
हान दद्र षौ भी समना 1२०५ 

विद फलय तम युग लगे गति जिग निहलग मवे । 

निह ह्ण पनों शी मायुघर तलु सात्र जिद करगष्पै॥ 

जिह ठार सैधुन एप सुरलोक नाम दगान 1 

ईशान इन्द्र पिरान तो तिन राव मक्त मुजान दै ॥२२६॥ 

श्रै ~र पतान देगलोरम जुगनिग्रागवि पनिद, चैट 

रेवलोयं मो कतिगष् द्धो पुरुप दोतु उठने ह, रौर उश्च 
गाथका दहै, षह्य दोलु लिगमेष्न कामो राया मे ८५ 
येसा वान नाम सुखुर दं । यदा सान द्र मदटष्यच विग्न दू 
श्रीर वन ष्शापन इन्दर श्रो निने देयद्नोमक्मि दलि श्न मे 
वड़े चतुर है ॥>- ६1! 


---+ ~------- 


६८) 


श्रीः तीने देवलोक का वर्णन \ 

परलोक सद इपर चौर परद्र दादस परण के। 
दवाम द्थाष्ट दिमान लाल श्ररष्ण द चतु प्पे ॥ 
शद पृष्ट बोजन उच उपरि केह ऋद्ध मरे पदा । 

पट स्व दही देप राजठ सिय सु मोग महा } रर्जा 

य -३ सत बुमार देयोक ४ मन्द्र दवलाऊ दोना दयत 

धयापर भूमि रे £, पदनि (२ लास मिमान दू दृमरेक्रैप ल 
भमान, नेना ॐ २० साख विमान द 1 चार रग विमान ह को 
रग धोढके शरोर दात मिमाना दे उपर ६०० योनन छवी र्त 
दतने > इये विमान दै १ शौर ऽपर दने देह योपन दौ ऊची ध्व 
पठा फयावा द । र शा- > विषय पुरा £, छव यनि विम 
मे देष व्रिखनमा रे शीर यी उचार द टाधष्धीटे दोर प्र 
सुख मोगते मद श्नानद न रहते ट ॥२२५॥ 

के जज्लयि ते धिति सात सापर्‌ रणर्दी शोर सी 

वयह ववण मौल्िधर सुर पद्म भर चवि हदी ॥ 

सु सपण न्रिय काम सुख मुरो सव द्रमार है । 

तिद हनद्र सेद मार बुन्दर मथ फो दितार ६ ॥०२८॥ 

थ रे देन लोक सतङ्मार इद्र की जघन्य > सागर 

इचछष्टी सात सागर यी द्रि सिर षर कट षे उसमे ६ नन 

नर द्ानिमर नान जृ्तेचितर। च्रौर रैर भ चिदु 

पञ्च कमनका मैरिपिन करालि ट शौर काम मोय सं मय दे ! 

मात, यद्‌ स्वन संतत मार देवदोर्य ्ै,यद्‌ा दद्र सहा 


(६) 
विराजमान द, छोर सदा स्वधर्मा चुर संय वो हितकारी द ! सतऊु 
मार 7 समानी देव ७०००० द आतम रक्तर दय, ८८००० दै चार 
सो पाल द] श्रणिगा द्‌ 1 ६१९८९०० | २ परिपदा ८००० द्रः की 
मध्य १०००० फी ११००० घाहिर री ॥२२८॥ 
दु धि सागर दोर ते यिति माव सापिरूलग पदी] 
युर मीष मूके मिह चिन्द मर्द सुर पुर सुख लदी ॥ 
जिह षग लहै गति पट सययणी हृनद्र॒ श्री मद्धि दै। 
सुर पद्म गीर शं मोती क्ति चित सुरद ६ ।२२६॥ 
छ्य ~> कप मदेन देपलो क म॑ देवो स्थिति जघन्य दो सागर 
मै इय चिक श्रौर उच्ष्टी मात ७ सागर से दुत श्चपिक़ दं मस्वक 
पर युक्ट चिन्द्‌ सि्‌ का त्षण, णमे देयता दृगलोर फा सुपकिते 
दैः चौथ देवलोक तकः ६ संययणा बाला जाता ह वदा इद्र महायज 
विनमान दं प्रौर गीर षणं मय देव काम नीद सरं इदधियमय्ै 
सत्ठमारकीतरटश्री भिने्रदेव कौ माय भर्म क्म रते 
श्रौर तिमा श्वाठ लाम है, सीजे चौये द्रलोर्केपिमानष्टरंग फे 
दै, काला नदीं समानिर्‌ ठेव ७०००० है, श्रारम्‌ रष्क दव ८०००० | 
कषोक्पाल ४ देव दे । ७ श्रणिरा फे ८८०६००० दं देव! परिषदा ३ 
भकार मौ 1 न्द्र ६००० हतार दय दै । मन्य की ८००० दार 
देय द । थादिर ॐ देव १०००० हजार विमान का नाम नन्दी वद्ध्न। 
३९ तेतीस शुरू ठिकनि देद ह श्र मदयर के सुकटमे भिद्‌ यरे 


प्रचि ६।२२६] 
---- ~ 


द्वं लोक व! उन) 
-श्म नहा सोर सुचये स ते श्वि सशि निग्र] 
पट मृ पंत विमान क्तख सुचोर वं तरिवा विमो प 
शंत सप्त योऽन छच पुत्र युठ मीरु य^्ण पिर्जत। 
पदि हन्द भरी मसं राजस घमं शर्वं गने ॥३३०॥ 
च्रं शरेष्ठ ५ तद देवलोक स्ररे्ास वदे नामने पान 
याला टे नौर श्नारार निसरा परमाम फे च द्रमा जसा शौर गिमर्‌ 
चार लास बिमान द्रे जोके ठ ध मूमिये मद्ल सुद्र ४००० 
मिमान 1 ६ मनत महल दै बहे युत्र (लिन म ३य्ह षहा 
निलया तीं शौर परमान ७००योन7 का ठ वा ह निरे उथर सोभा 
देने पाली प्नजा फरती द श्रार तहा पर दनद्र धीज्दानामसे सोभा 
पाते. लेक्रिनिधम केषाम मे हर मप्रय मयते प्ते षट | रौर 
दद्र मदा के समानी दवता हान हस्म रहते द । श्रात्म स्तम 
देय (- २००००) (६००००) ज्लोकपाे देव (४) यणि फे दव सात 
श्यणिकं द 1 (७६३००००) परिप तीन श्यनर धी (ण्व्केदेवष्ट 
मध्य देव दौ (६०००) यादिर देय की (2०००) तेतीस देव शुर के 


स्यान दं (३३) न्द्र मदारान के सिर कै सुड्ट पर डे पा चि-ह द । 
विमानं का नाम-चम ॥>३५॥ 


सिह तण क्द परियं ही गति तमम कायनजहयाक्तो। 
सोक्ठ दौ षर जिद समे तेषा पद्य दि कासो ।) 
लिह वाम सुख दै स्पपय वसु एच हस्ठ प श्रमा) 
धिति प्रष्ठ सरागं ते नशा लग छा सदश रौलिमा \२३९। 


{११ 


च्व --जदू पसिष्डक सयाद वृत्ति दति नीता सक्षेदं 
सिने दुनिया यम्य ज्दयलनेर वदनं डे! दवीष्ते क्षानिया ने ४ 
न्यनेषक क्काद कीर वदी नती ल्यमक्यनोच्ी जन 
लो-म्वय रय स्मरे परते -त्मेह सोर चम पर पद्लनयान्केम 
देयम पर राम प्रीडा त्प प्रियेव भोगदं छौर नं । उठो चैन 
का शरैर हावदा८ र श्रौर मौर बर्ण पटम्‌ प्राति हे विवि 
सवगर जसात सगर दी रौर ज्छष्डि ० मागरसीदे1ङ्दरमन 
गत केिरे वयर युकट दागमेटे काद । निस नातमूल पिद 
फ़ैरेमे तरे खाभासे ४ प्वम म्र दैरलोर ॥२२.) 
पर कव्व ततर भूमि पच प्रिभान महम पचारे 
त्रिप षे धेजन मचम रये स्तन प्रष्ठसो। 
शर ठ्न मुत दरि जदा तत्न शुख्त रेप लश ' 
मालूर लख्य गुद दापत इन्द ची स्यैव वदा २२२ 
शय -प्रपाए्तंकर्न कल्प दैवतोकके पिमा पयर मर्म 
मल दहै । श्नौर ५० विना तिदय 73 रण लात (2) पीना (२) 
श्वैव (३) यन्इरग के र्न बिमान । शरीरे ७० योन यङवे 
उम रत्ना स उ्योदि फी षस प्रसाद क्से बनि ह्‌ तिमि विमाना भ 
उत्तम जाति के ्रमरदेव पियनमन दे, त्रौर लिका शयैर्‌ उञ्यल 
मो कीसय्डयद्रति दे षति वति श्रौर ६ देपगोक सेतेगस्मरि 
वेय शुस्ल तैर हं, लवद् इद्र महाव >े सिर पर जो छुट 
उतर हावी तल चि-इह | छ्थने पूर्मायरानिद पुन्य दे श्रुसार्‌ दुग 
मे लोन {चिव स्थिति यवय ०० दम मागर फो च्द्न्ट ट्य 


॥ ॥ 


ब, = 
सागर दे समानक देव ८००००) है, श्रात्म रवर रय (२००५०००) 
1 परिषदा दीन श द्र की (२०००) देव टे । मभ्य र (४००९) देव 
| चाट ची (६०००) देय डे ॥श्रखिरा सान दै रौर (६३५००००) 
दव चणिरा ये विमान फा म । गामि ॥>३-11 
यिति ठम उदधि रषु चतुरं ठमलम पवर्‌ रमस्पकी। 
जिह सग तद गहि धिनि मिपि इुरलोर लवर भूष शे । 
निह न्प गं गति पथ्य शौदस फी लिनवर रदी] 
जिद तग गमे सथयण पन धर जान धागम ते ल्हौ ॥२३३ 
यै -६ लतक नेमलोक फी स्थिति प्रथम फ भनु हं भिनक 
शीर ाधकाञचारै, काम मोग नेयासे दर्शन स्पष्टे) घ्रः 
ञे कोसाघु च्चादि फा निदेया चुगली कर शन्त समय मर फर । 
लञोस्रेव मखत \ ओर क्च परपिलि पिषकी यति पतिर 
देते खगलातकष्द्रषाद हम ्ल्पसेलेर गति शध पूर्माकर्था 
पाघुषीनिनिद्रदेवनेक्दीषै। जहाते देवर संययण नदी दे: 
सप्यग्‌ घाला जाना द 1 ॐच गति मैय दस्यना न सिद्धात प 
कही ।र्रेशा ४ 
सातम देवलोक का व्णैन 1 
मुग्डोरु सतर हष उरर महा शुक्र चतुर्‌ मदी । 
चारी सदत विमान सोनन भद सै खे षदो ॥ 
पित पीठ वर्णं सु द पूं रमे सुर चहुकर तदु । 
इय विन्द पिति चौदम उन्पि लपु बी हष्ठदशी मजु ॥२३ 
शय ~पर लवर दवेलोष मे उपर महा शुक नाम फा सातम 


(१३) 

देवक्लोफ दे चमर (४ ०००) पमान है । शौर (=-०) योज फे उवे 
पमान ४, ध मनन के मदलर्हयोदो रग देरयत पिेवसंकेषट 
शोर ऋद्धि एचम दधि द । सिन मिमाना म देय पिरानमान है, उन 
देमाके शरीरश्दायकाषेश्चौरदेवा के भिर पर युद्ट सदा सुन्दर 
घोटक दथा चिद्‌ सोमा दे टेने वाला । तिनरी भ्थिति जपय १४ 
सागर षी है। दरी १७ सागर ए है देना जैन सिद्धात शास्रे 
लिम रै ॥>३४॥ 

विद्‌ सप्तमे दिष दर सुद्र महाश्रम चयूति। 

समाग भूषण मा षर काम पिप्प शव्द धरी ॥ 

लिन वचन रागी घै मामी मक्ति वित्त वधारतो । 

जिन चरण फमल सरणं निज सिर स्तवन रच युय गवतो २३५ 

श्रय धमा देवलोक मह्‌ शाक मामका मद्रा सुद्र महा शत्र 

दर विरानमान द निने शुम ््नोपग श्राभणं भूषण माला वस्र 
शुगधियानि शोभा देते दै । चौर काम कडा शब्मय वचन सूप सेषं 
श्रौर परिष्व नदीं ह श्वार चिनन्द्र देव के वचना का रामी धम का 
भागी ह । भगयत फ मक्ति वधाने वाला दहै भगरव फे प परक्लं 
सरण कमना मं श्चपना शीम लगने बलि श्चौर्‌ -नमख्कार करये गुण 
प्राम माने वनिरेते द्र महारदः श्नौर दद्र दी सोमादेसो समा 
निक देय (४००००) लोक पान ४ दृव ६ । तैतीस देव शुर के दयान 
२३ दै ॥ ताम रक देव (१६००००) ई ३ दीन परिषदा फ़ देव 
(१०००) शरन्दर की देव । मध्य ढे देव (२०००) द बाहिर फी देव 


(९०००) दै 1 अखिकां ७ के देव॒ (५०८००००) देव ह । विमान 
नाम ॥ बिद ॥०३५॥ 


| 

( १६) 
दवेम (८0०00) द 2 परिप के देव ्यन्द्र परौ २४० दैवं द 1 म 
(0०) दैव ई चारिर के (१०००) देव है । श्रगिकरा७ कै दैः 


(२५४००००) छ तेतीसं देव गु फे स्याभ्न ३२ । लोपा ४३ 
हरकन 


१० म देवलोक का वर्णन । 

ममर प्राणत कल्य उत्तम यिति जघन्य उदरी फ । 
दल्छष्टी सागर रीष गेहे चि पुश्च चमीम के ॥ 
पिप केन्य चहु सिव मिमान शेद्र प्राणव नाम्‌ । 
सिन्‌ राज बदन पूजने धवि भक्ति थ।भराग हें ॥4>६॥ 

छथ --नवमे दसम देयलोर का एर द्र द नितेकी जघः 
र्ति 1 १६ मागर कि इच्छष्टी 2० सागर की भनौ देवत्तक ' 
पिमान चार २ मजल के हं रोर (२००) सार गरिमान १० दे । नय 
योजनं फै ऊचे विमान है, शौर जदा देवर फे सिर पर युकट सोभ 
है मिसमे डे की मूरत है, दो देवलोर की मूमि चरायर्‌ दै शन 
य्य पर प्राणत 7मे इन्द्र महाराज सोभा के पनि ब्त हं । साथ ` 
नि द्रदेव मत भी दै वहत जिनके पिमानषा रग दरयेत षटु, २ 


नमर नाम से श्राएच श्रौर माण व १० देग्रलोरु दे । सो ६देमरोक 
का परीदं यद्वा पर संमचमा ॥>३६॥ 


११-१२म्‌ देव लोक का वर्णन । 
हरर अरणे काद यिति वीप ते धीम षौ | 
पिद शप्र रण मोक् घर चला फट मिन च्‌ महौ ॥ 





८ ८) 

दवि प्रथम दितीये तूीवे च गुग्धो दध चन्दररार रै ॥ 
ति& ते चतुर श्चि धूर ते फुन श्रं श्वत चार है ॥२४०॥ 
सव पल्य ते छदम पदा गुण तीन मधण्पी नहै। 
हर्गीप सगर तै चहं गद लव पारक कटै ॥ 
पर ष्टड मरत चिन्ह परे ज्योत प्रराशनो। 
चहु सित दुहन पर्रिमान वर्य अन्यृतनद्र सुशराधरनो २४१] 

श्रय--१९मा श्ण नेवजोक वी स्थिति जपय ०० सागरी 
उचछृष्टि >१ सागर की सुर्य फे तिर पग सुक्ट मैल ष्टी मूरत शति 
सोमित ह । भगयान पे बचन सत्य ट, पिमा फा श्राार १-०३-४ 
श्रध द्रमाङे श्चायार फे पिमा द श्रौर ५-६-५-= इन चार्‌ प्रिमां 
का श्रामार पू्ण॑मासी चन्द्रमा के श्राकार ४ रौर ६-१०-११-१२। 
एन चार का च्राण़ार प्ये चद्रमा के श्चारार वाने ॥२९०॥ शमा 
देवनोक मय दृ गामे सारे देवलोक न ऽमे मदागुण छारी सोभाये 
मानै । सो € ध्चुन देयनोक मे 3 संचयण॒ वलि साधु साधि 
वर श्राविते ष््रौर ओ निगद्‌ करनी करते है वदु सव 
लेवमे १२ मा नेयलोरर निनी सिति यघ-य २१ सागर की इक्कृष्टि 
२९ सागर ची दैः स्यं पको १९-९० पे विमान द ३०० सौ है । चार 
चार मनने सौर ६०० योनन फे ञ्चे वण १ श्वेव ई} १६ 
श््कायैतषा चिदद् सुट मे समानी देप {१००००} दै । श्रात्मर 
रक देव द (४०००) श्रि ७ साव के देय (१२७२०००) है इ 
सीन परिदा न्दर फे देव १२५ म्य फे देव २५० श्रौर धादिर के 
(५०९) देव दै घौर शयेर वच श्म भूषण कान कुद सिर प्र 


१९८ ) । 
सकट भूरत टयु फी देमी प्रावि ग्योति पर्त दृत ह ५२२१ 
उलप्य भदत पति जदा वार्‌ प्रदी गो ष्टी। 
श्ालीविषा धामोगोया महि दष्ट धरय तिद घमसरी॥ 
वैकय उषर जि क्म ध्र सेयर पिषः भ्दिल्मे। 
मन मोग रस वह दलम उत्तम नाम थय्युमृ जिनमे ॥र४२ 
अयं -श्रायकं षौ गति "्करष्टि १८ मे देवलो वक दं । च 
धर जाठर चार पदवी भरष्व वरण्ड वो श्दपर पदवी, दृसरी समा्रक 
पर्दी, वीस ३३ पेविख वायिम गुर पदी, दोथ सोरपा पदवी 
पाबे । यद्‌ बार पदवीमे से एक पदी भरारायिक क्रि पावे नौर 
प्याज कमतति च्य षग जवि, शीर प्र लग हौ श्रभियोधो जपि 
बहा षग दी ३ द्यी वाला जदि श्नौर १० मे दृयनोर सकफ दी उक्र 
रय फर सफवादे भौर स्वामी सेव मी बरदा सग पतो द| थ 
श्मणि दिसो कया रघन ह 1 १२ देरगोषः १-२-३-४ इन -घाये देष 
लोक म फाममोगड३ योग से द) १-मन, > यचन, ३ राय) घौर 
॥ ६-ए-८ 1 इन वासे देषलोदों षा छाम भोग र्योगसेषटै। १मन 
२-वयम श्रौर ६१० ११-१२.६न चारे देवलोका का फाम भोग "एर 
यग से धासते दै । सन से घापनी रच्छ पूणं पूरी एर नेते द । पेमा 
शी निनिद्र देव ने सैन सिदधार मे कदा दं |-४२॥ 
हि कल्य द्ादृष भूमि पायन यर पिमान भ्रिरायत। 
योजन भरतस्य प्रमान के ग्र सय के छवि घाते | 
कल्पत भूमि दन्द नाम्‌ डस कं पर शर खे, 
उतङ्गि्टपिदि सुल सो सदे चि्पार बवन मिनन पो ॥२४३। 


&“ 


(१६ ) 

शद -यद > देवलो दौ वादन > भूमि का धडि प्रवान, 
ठम विमान सोते ई बोद पिमान श्र्मस्याते योजनो र लम्बे चोडे 
है रौर किवनेक सग्यति योतर्ना ॐ लम्वे चोदे ह ्रौर सुन्दर छि 
से सीमादेते द श्रौर जो २ विमान देवलो हं उनरे तमय मूमि 
छपर घडंसक नाम फा, फल्प िमान द उसमे "द्र महारात का बहा 
पर रहना द सर्‌ चिमान सें शीर श्राप श्चापने सपे दुवमी विड 
सफ़ १ {सान परिमर ° संचुमार विडसक ३ मदेनद्र परिदंसकर २ षस 
प्रफरार से स्यं तणएना श्रौर एणान वटंखरु विमानके वाह दिशा, 
चार बडमरु मिमान ई रेमरेनामते रेमे टी ॥-४३॥ 


-----« “~ -- 


यहां पर चार खोक्रप्राल क बरण॑न । 


दिह हद्र भाम पिमान के नि धुन्व सोप सुवर्णं नने । 
द्षिण दिशा जन धरणं प्म उच्रे वेयमन भे । 

स्म भात चार प्रिभान माहि सोपाल सरिद के । 

हु दरव सूत यु दर घन राद निनद के ॥२४४॥ 

श्रथ -जदा देव्ोक भे बद्खक पिमान दै शरोर जषा इनदर 

मध्रज तरिरानमान दं । बदा इद्र मदमार चे वारो तफ चार्‌ लोक 
पाल गते द चार विमाने मे पूरं दिशा की तफ “सोम” नाम लोक 
पाल द । श्मौर दरि दिशा की तं “यम” नाम से दोरषाल द । 
पशम द्विश भर वरण नाम का लोकपाल-पदता है  श्रौर्‌छ्र विया 
म वैधमन्‌, रय (इयर) नाम का लोकल यह सद दिद दद्र 
मद्याय फँ विमान से भिएनाजो पदे श्रासुरे ट (९) वरसक विमान 


ए 


८ > } 

फ़ यासे सफ धन्सक निमायद्ध। ह ल्ोदपात देव रहते £, 
लोयपाल मद द्धियाणे वडी पद्यौ वात श्वि सुन्दर सोभा यहे 
शौर मध्यै सेवर तेते दयन भगतन फट (०१ 

किं विषौ यिति प्रिषलग्नि सार प्रसादम वारदमुर। 
पापी आपो दविस एन्प पि धुय तृप परयुग 

शवक पहं पर दोष फे फन उव पामर मदि कहै । 
निदि दोष ्रिगार मथुत सजमी दद एत म? ॥२९५॥ , 


३ तीनश्िलि विपी देवं का वर्णन! 

श्य -देवलोक मे ३ परिल मिषौ देष गदते ह जिम्मा थास 
र्ना जहा पर दश धरार दे स्योपिषो देषां से उपर श्यौर पद 
दुमे देयक्तोक से नीये शते द ३ पशिये देव प्रिलविधी शौर १ 
सागरीये देद क्रिलविषी, पदन दूर देवलोकः सै ऽपर धौः दीक 
शोथे से नीचे ॥९३ सागरिये देव मिलि वपो पायम्‌ देरलोय- सै उपर 
श्रौर टे देवलोक से नोच ह च्लि विपी देवजोजो फो निशा 
करेगा यह जय नीच दिनि पेदा ठोग ह, जे निद्या फरता द यदो 
सरत धोद फे भिष्टा साता द, धर्मानिये निधा के प्रभाय से ढे देष 
अनते तँ मिल वरिधी, निद्या मत कर इमक्तिये निरदोप संजम परा लेने से 
शम गविष्ठ श्राप कषत ट रन्ना 


गति वेदोष जीव पुन्यो का फल । 
कपो चवी धक रु तियकर पद तह $ करल । 
सक्र केशर बलं मीषर सश भरपक् ेवे ॥ 


(४ ` 
। [7 
1 भिय्पाख गुह छ मूम मरन प 


भप जनप द्दिदेय स्वपा श द 
शर्धं --१२ देयतोकमे सं च्छ सद 

शाप श्रपने पुन्य के चरतुतार मी द द 
चीव तीरयर दयी पदवी पतं 4 पेट र भ ८ += 
द चवरी र पल्वी पावि एल दन्न $ {= प्क 
फी पद्ध परं । पक जीव श्यी पन शन 9 


दैक -गयर पदवी पाने, पवके एन + वम + 
यटि सेनापती पती माय याट्‌ दर, 
चान्य सुख मोग पद्‌ प्रे, दविवनद्र दद = ल श 
यमसयुतसमारर्म जम नममद्‌ कः द श 
परितम करे बार गवि स्प चणतेद 
भि दरदुयकेष्टेषेमय जीवय र + > 
इरे सुणने से सममन मेष्ठन~+ „. कं = 


है यदहो ॥र्धद। । य 
चोप्राठ हृद्र पिव्र मनद {र र 
उकमत शद्ध प्रमोद पूणं कै ~ 
सिन भक्ति फल थम वि छर ~र 


श्रोडकः सदे निधाय पद्‌ 74 -- ४ 
चर्य सरि दण द ट नत 
परस्यर वाण व्यवर १६ ग्रद्म> ५ 


१ छ अक, 5“ 


ड 


॥ 
८ र) । 
मयेव मे समे मगव द गो कोई सच्ये दिल से रुसी भ्रमद्‌ विच ॥ 
पिर सुध भयं से संगोप्य दो सुसौ से सन दी पदिन भावना 1 
गर्‌ मयान की भति होनाये सो यद्‌ जीव श्यार्मा इस मावक्तो : 
श्रे पुय ये प्रभाय प्रे धा धा-य रिद्धि हद्धि काम मोग संखार 
शंख भवि श्नौर सरि कमो का ्यरूर निवाण पद्‌ पदि जदा भर, 
जम्म न ह यद गणधर देवा का फठना द दतकिये पौट दद्र 
श्रौर भी देव भक्ति फे लिये श्राति द ९४ इद्र भवनपतियों 2० इद्र 
दै) बाण व्यत्ते के ३२ इन्द्र द । ज्योतिपियां ऊं १० इनदर दः । विमां 
निरयो के दश प्रकार के दद्र वलेद्द्र चमर द्र इस प्रकार से चौसठ 
हर ध्र ॥२५५॥ 
"भव~ 
स्वेयाम्तगयद-त्रद-सारे इन्द्र का ! 
पचटि एच कौ भमुग्द्‌ $ पष्ट त्रिया षर नादिर केरी ! 
व्यतर भोति श्ल कौ चह श्रः सहेर रिद वरगेरी ॥ 
शफ दशान फिश्राट मे एरिर समेत जिमद्‌ क वैरी । 
दन पूजन प्रोमयरी चिन सन छने घर्‌ रोभे पनेरी ॥२४ 
श्यै इन्द्रे यर सदेषी देपियों की सस्या येने ह पमरेदरे फी 
५ देवीः पटराणो वलं इनदर कौ & देवी परगणी शरोर श्रयुरेद्र की १० 
राणी, धर्णुदको मादिर्फाकोनय ददो छेष्टो ६१ देीष्। 
ज्योतिषी इदो के चार २ पराणी हं, वाण न्यतर पे ३२ ह फे 
ष्फ केचारर्‌ पाठको परराणी ह) चौर शते कम दबी 
पाद द्ौाननदर क ८ पटौ दं । पने चप श्यापने पुरिकार्‌ र 


८ 


८३) 

९ साथ नेरर द्धि सदिति निनिद्रदेयषी येरैयनकर सेवा फरती 

ग द) यन्ना फर पूना स्तुति गुण प्राम सा अति युती दं के साप 

1 प्रेमसे दौर भगे रौ वानी सुने श्रारद्‌ मने ॥[र४्)। 

वौषट साठ दयार समानिम ६ चपर बलेन विषे । 
प्ट परदमयुते परणादिर पदर ज्योदिख चार इनारे ॥ 

चार अस्पीय भस्परीय बहतर सत्तर साठ पचास गुमारे। 
चाहीष्र हीम सुधीष दतो मचवादि सदप एशोमत सारे ॥२५६॥ 

श्वय -दृपनोक के इन्द्रा फे समानी देनो की सस्या चमरेद्र 

फे समानी देर (६४०००) जार हं धसे फे देव समानी देव 
(६००००) हरर दै । धरणेनद्र के समानी देव ६ नार ह । याण 
ख्यतरफे ह्रो के चार > हतार समानीक दर देव । उ्योतिपि्यां दे 
शद्रा फे समानिरु देव ह (४०००) दरार । शरेन्द्र के (८०००) द 
समानिरे देव । एने द्र फे (८००००) समानिक देव ह । सतदुमरेदर 
फे समानिके देव (७>००००) दवार दे । महद्र के (७००००) द 
समानीक देव घ्येनद्र ॐ (६००००) दनार समानिक देव द । लावे 
पे (५००००) हगार द्व समानीर दै। मदायुकरन्द्र फः (४००००) 
हजार समानिषु देव है. । संदतारेन््र के (३००००) हजार देर समा 
निकहि। प्राशतङे (२००००) नार दग समानिरु दै । अच्युते के 
(१००००) हजार देव समानिर दै 1 यद सय समामीर दूय मत्री 
वी दने सदे दर सोमा पति । यौग इनायत चार 
शण श्याम रता फे तिये चौदार षत्‌ पृदुर केते है, इनदर मुसय 
के पून ्रद्म ॥४६॥ 


(२) 

भगवत कै सथ भगव ६ जो छोर सच्ये दिल से युस भभोद्‌ चित्तः 
पतित शुष मावो से श्रगोपग की गु्ो से सन दी पवित्र मानना ` 
श्रगर्‌ मगरान फी मक्ति होने नो यह जीव चामा इस सावलोक 
श्चके पुयके श्रमाय से धन धा-य रिद्धि सिद्धि फाम भोग संसार 
छप पि चीर सरि करमो वा श्रयग्र निवौण पद्‌ पवि जदा मा 
जन्य नदीं दे यद गणधर देवा का कदना द्र इसलिये चौसठ द्र 
शौर भी दव मकि ॐ लिये श्राति द ६४ इद्र भवनपनियो २० षद 
६। धाण व्यते फे ३० इद्र द । श्योतिप्रियो कै १० नदर द! धिम 
निर्वो द्शाभकार फेदद्र वल ह्र चमर दनद षस प्रक्र से ्वौसठ 
ह्वे इद्र ।>४५ 


नी 


संवेयाम॑त्तगयद बद-सारे इन्र का । 
प्रवद पच ही धरुरेद श षष्ट निया घर्‌ नादिफ कैरी । 
व्यतर जोविफ़ शनद्न कौ चतु थग्रद्रदेपि घुरिदर बगरी ॥ 
शक दशान रि ध्रा इमे एरिदार समेत जिनद ङ्ज वेरी। 
चंदन पूजन प्रो मघरी जिन सैन एने घर रक पनेरी ॥२४८ 
चर्यं -दनदरोकेयम मवी देयो दी सस्या देने द चमरेद्र शी 
५ न 1 देवी स शरीर सुरेद्रकौ १० 
४५.५५ द्री धारि न्त्रडद्राषरेष्ठ §देपीष्ट 
भ्यो ध्य खार पटी हे, बय इ ४ १५ 
ष्फेकष्द्रफेचारर्‌ पाठगो पटरी हे । भौर शष कय देवी 
पठन रौ म पटासी है) रेते यप आपे पूरा ४ 


“ 


{ २३) 

साय तेकर द्धि सदिति छ्निद्रदेरकी दे्वनकर सेवा करी 
ह । यद १ पूना सुपि ुण प्राम मापे शति युसी दषं के साथ 
प्रेम से भीर मगवुठ फी यानी सुने चानन्द मनि (श्ट 
ौपठ साट दतर प्रमानिश् ह चमरदर्‌ बद्र किमारे । 
पट प्रदमयुते घरणारिर व्यठर ज्योति चारं मारे ॥ 
पार्‌ श्रस्दीय श्रस्पीप महत्तर मच्तर साठ पचास सुपार 
चालीम हीम हुषीष् दतो मयगरादि महम सुशोपत मारे ॥२४६॥ 

श्रय --दग्लोरये ददर मे समानी देगा फी सस्या चमरेद्र 
पे समानी देव (६४००) नार द यततद्र फे देव समानी देवे 
(६००००) नार ह । परणेद्र फे समानी दृप ६ हजार द । षाण 
स्यतरफषद्र के यार न> द्तार समानीरु ष्ट देव 1 भ्योतिपिर्यां फे 
रके समागिक देव ह (०००) दूतार । शनैनद्र फे (८४००) द 
मभरानिद्ध दष । $शानद्र फे (८००००) समापिरू देगर ई 1 सतङुमरिर 
पे समानक देव (४२००-९) हतार दै । महद्र के (७००००) ह 
समानीष- देव ्रपेन्द्र ॐ (६०००) हजार ममानिक देव ह । काव 
फे (५००००) हर दद ममानीक दै! महयुके-द्र फ (४००००) 
दाद्‌ समानि देष है । संदमारन्र के (३००००) कतार दैप सम 
निष द प्राखनने (२००००) दर देय समागिकः ई \ अरच्युतेद्र > 
{१००००} हमार्देर समानि दै। यड्‌ सय समानीक दव गवरी 
यवीणन्‌ कह द्रेते सर्श्द्र सोमा पततेदं। चौग्इनासे चार 
शये पराम रदा ङे शिवि चौ ङीदार वन्‌ प्रदर षयते ट, इन्र मगन 
खे पान दद्म पथ्या 


{ च्छ >) ५ 
साय समी परिपारपुरेण्प्र मक्तिक्रप्रणमेस्यि धर] 
स्तोम पिविव्र सुव प्रघ पि दाम श्रनेर यनाय सारे 
स्छत प्राव देम दिश परि माप मरः युप श्रम उस्र) 
सोद लै निजसं ड कमं हि हठ सुप यच पन्य मरं ।२५०॥ 

श्य - सवं दद्र श्रापने २ समानीत मनीद्यरवा श्रम अदेव, 
परिषदा ३ जोपपाल चार ४ णिसा ७ श्रणिङरापति, श्रात्म रन्त 
देव श्रभियोमी, देव \ विमान इत्यादिर्‌ परिवार सदिति श्चति ट भग। 
यान कौ मकि कर यदना नमरफरार फर चित्तसे सोर स्पे रर रष 
पलो की माला गु कैद सारंगी तार्रवार स्वर यज धजाव केर 
म॑सत छद कान्य स्पे येद प्रास्त गायादि छल सप, मेह देस 
विदस कौ भाषा स्य येद गीस्वे टाल सनि पदेली रै कद शरनेक 
आति के कयिता करै, श्रति दप सुशो मनपरे रेते सम कसे मे मदा 
धमकीनितगदोषे शौर साता येदनो वम वादे ऊच मोत युम 
रम वदे, घौर पु यें फे मार भरे गुण गवे तो (२५० 
संज सजे दक उमेदचाष {पे दघ दोय एवा भजा 1 


सात रुरेतिह्‌ प्राम करी पटराग परभी परिवार मुवि । 
नाट भात व्तीस रवे वत्त, मात युष्ठ= पटे प एषे} 
मक्ति क एुरभरीजिन फी द्र लोर नमे जयकररउुनापरे ॥२५१ 
। शथे --द<प्रकरके वर्गं सेस्पन सै श्नौर १८ माति पै 
लात वचि खनरि स्वर ्रादि सात सर, ती ती प्राम साय ज्वरे 
3 पग दृदीसं रागनि सीम पुन म्र परिवार माय ग्म सेम पि 
पि ५ ` चरनेक्भानिवे दद्‌ प्डेश्रौसेठः पिषे सिगार रस 


१ ६ २५) 
हस रस श्याचय रख कान रस पयि द्म प्रकार से देवी देवते मगमेत 
छी म्नि कसते द शचीर्‌ फिर वदना वर जयकार बनावे इस प्रगर से 
ओ कोर भगवान के गुण गाये वोह एल पावे ॥२५१॥ 
द्ादम क्षपा ते प्रे, दन्यातीत फदप । 
दुक फरणी धति ठपी, महा प्रक्गमी थाय ॥रधरौ 
थं -१० देवलोक से परे ऊचे लोक भे कल्पातीत देवते द 
यहा पर बहोत दुष्कर फरनी के जति तपस्या फे वल से ऋति 
घोरं तप फरे बह जीद्र ऊ च पद्‌ पवे ॥२५२। 
कषति सि पिन शोर नदी, पये पद श्रहिमीद्‌ | 
मो ग्रवेग श्रतुतरे, दो विष कट जिनद्‌ ॥२१दा 
श्रथ-विना साधु लि जातिके श्रौर पोर उव प न्टः 
कर सतता ट यद तारु क्ति भे द ॐ जने की एक दो न्च 
नो नवगरी वैकार देव वनता दहै रोर दूरा ५ रनुचद सनन शर 
यन्‌ सकता द यद दोपरफार केकायै निने द 
कहा दै नौर घमो भी है 1>५३॥ क, 
भद्र सुभद्र सुजात दिव) सुमन सुचये ज 
भिय दमण सुद्शणी, श्रू मोप शुम य {> 
सुप्ुद्ध॒ यशोधरो, मव प्रवेक छना ~" 
प्च विषय सुख भष सुर, घ वे न्न एर = ४०२६; 
अय --नवपीयेफ देवलोक केन. , दुद १०१३० 
(३) खमन से (४) दशन (५) शि च श्न 
बुद्धे (©) यशोषरे (६) यद नड नन--- “ म 


1 


६) 
शवं > गय. र ४ दं ५ यद पयं विषये सु पंच इनि फे 
योयनदार छम्ब मति हे \ शोर तेने देखते देवो सुरे से धरनठ शु 
पिद सुख 1 चौर पुन्य फे प्ल अवि हव से भोति हि देवपरे नष 
लयतरी प्रग के 1२1 
नव ग्वे मर मषी, दमी श्रठु्तर जोन । ॥ 
यापन कन्य भदन्प देष, बास महि पिमीन 1 
श्य्म्‌-नव भूमिस्न नव परदेस नवार द रर पर भूमि 
न्दर विमा कौ यद सव पिभा १० मूभि हरी र नौर भाय 
मिकल्पो की १० भूमि चकल्यों फी द यद सारी भूमि ६२८। 
१० भवणपसि.) ९६ याएु वितर ६० पिपी ४ योपपि' ९२ दरव 
सोक 1 ५३-यद्‌ सवं नियं वश मूमि ष दं धरोर १० येद द६। फलय 
स भिलक्‌ु ३ भूमि होती दु । पन प्र सठ मूमि ॐ उपर 
सरो ३ वरिमन दार्थ्यो \ 
उतर सदस पिद, योजन नव ग्रीक 
सते कवि एर तदु मपर, से एक दी एड ॥ रधर) 
शर्य -जवु नपोषिक के ण्क द्नार योजन फे ङये विमान द 
चन हिमिनि भ गदने,वाते देवरो फा शारीर दौ दाधा उष्याषट 
शर षि रुदर चौर देर यपि अपनी दधि से सोभापाति र 
सजे धमे मोन मे ई 1\२५७॥ 
भादष ९ वै शदत, एक २नव पहि 


हि-सपनय सवं स भथिञः, ४5 ६२ भोडफः ताहि ॥२५६॥ 


५ अथै नव रिक दवो श्ये स्थिवि पद भटे दिवलोक छी 


क; 


( २ ) 
स्थिवि जयन्य २० स^, की, उन््ृष्टि २३ सापर्की, टुने कौ जवय 
२३ सागर खक्टष्टि मागर ी वीजे पी जघन्य 2९ सागर इट्ष्टी 
द २९ सगर्‌ स्थिति ह । चौये जयन्य एिविनि सागर > को 1 इष्टि 
२६ सागरे कौ शिपि ६। पचम जघन्य स्थिडि >६ सागर को उ्ष्टि 
२७ सागर धि है 1 ठे णी जघन्य भ्थिषि ७ सागर उच्छष्टि 
स्थिति ग्ट सागर कों है! सातम धी जघन्य स्विति न्द सागरी 
उदृष्टि २६ सागर स्थिति द ठम फो जयन्य स्थिति २६ सार्गर 
की है द्ष्टि सिति ३० सागर की द । नवमे षौ जयन्य लिति ३० 
खागर की ह । उद्र स्थिति ३१ सागर कद प्रश्ना 
मव श्रीयेक टीन प्रिर, टेठ प्रप्य उपरेष 1 
विह पिधाने पते ठीन यु, चष्यदू्र मण एर ॥२४६॥ 
धयै -६ नवभोषेग क देवौ छी सीन मिक द ३ दिते ३ साग 
पिते निर नीप निम २ देव लोक दै । १३-१४-१५ दुनीतिक 
विचानि (बीच भे) भी. ३ देवलोक ट । १६-१--१८॥ ब्रपर.की पि 
भ ३ दषम १४-२०-०१ दीनो के विमाय फी सलवा १ मि 
विमान १११ दै" र श्रि से १०७॥ ३ परिक १०० रद सं त्रिमान 
३१८८४ ०८४ 
फ सौ यार श्त युव, सौ दीम प्य ण्क। 
वेत एत्न मय केस युर, -ठमे देव श्रनेश्र¶देनाी 
शर्य --धौर नें का श्वेदःरषनो (रप दै.शति सु-द्र {उभर 
ध्वना द रषे विमाने भँ अनेक देव रते द । नब ्र्ेर देवर -२१८ 


८य्८ }) 


जिष्लगदेष रिमानीया, सकविलोरदेव) 
षासुदरेर पदर सेन फी, मापी श्री उिनएव ॥>६१॥ 
श्यं --६, नव भीषेकं देवलेक मे अ > देरगोरु ठै श्रौ ४ 
ज्लोातक वैरवो से निण्ल र वासुदेव फी पक्वी षा सम्वादै 
छीर देवो से वासुदेव नदी यनता र निन कटरा ट ॥२६१॥ 
श्रनियानी नियानय, श्रव चनत्‌ मधीया। 
श्राराधिक द्रव्य लिंग दी, जिद त देव महिषा ॥२६ ॥ 
छथ --विना निदान (नियाना) धरे देव यने शौर नियान 
रने देव यने ओ करनी धेच देता ड चोद जीव भ्रति भयरुर सेत 
रजो शटरनी नदी चेचता दहं वद्‌ जीव श्ुख पाता दै संतारमे 
नियाना फसने याज्ञा कोई कड भाव लेता है । नियाना नदीं षले षा 
जलदि भव पतभ करवा है शौर संनम्‌ के श्राराधिक किः गनि सु 
होती द ओर सजम के विराधक की गवि माड़ी दोती ट निश्व 
सममे गर्दी 
जिद दम मन्यं धरमव्य सुर, समासत शरम सिथ्याह | 
सान तीन धक्तान अप, नव ग्रीवेक कहात ।२६२॥ 
र्थं --९ नव प्रीमेके देर्वो भद क्षानष्ट३ श्वाने २ दपि 
ह, दो यय १ श्मन्य यद्‌ चिनन्र देव ने कदवा-मिशर दृष्टि नही 
नत शरीषेग दरवो मे 1२६३1 
इक सम दिष्टी थद्‌ चित, निसभाय शृतभाल । 
रमारापि सुर रूचि, दृ परान रपा ॥ र्द४ा 
अय -~१ दव सम दण्टी निमल ल्प सते रदेन सधु दपि 


~~ ८२) 
पाल के धर्म दे ्राधर षटवे शरीर जिनका हान दर्शन सुरद 
तिभल दै रेते रेव चिरे वाते होते ई ॥>६, 
इङ सशय पिभ्यातयुद, समदत रहिता चार । 
र्‌ करनी सम साघु की, तद्ा मए चरितार 1२६५॥ 
थं प्व जीधने सराय सिथ्यात्य सदिव शौर सम दष्ट 
रदित शनोचार पाल साघु की फर्णी तपस्यादिक् ऽत्तर शुएी फरके 
पौर बहा जारे नपभीयक मे देषता छव दं ॥>६५॥ 
उत्तम दौ खघपण के, नय ग्रीवेक भान । 
ता डर समदिष्ट धर श्रमर्‌ श्रलुचर पिपा ॥२६६॥ =“ 
श्रय न देवो पे दो सघयणा त्तम भ्रयम कतिया मनू 
शम नारा च सच्यण शर शपम नाराच संवयण वाने साघु पृष्ठा 
(जाति द नयश्येगों म, रौर नव्रीेक देवो के उपर श्र तम केवर 
पच अनुत्तर विमाना फी ह बहा पर देव घव समदष्टी देव दै, जर 
पाच श्लुत्तर विमानो से उ्पर कई देव भूमि नेद हे ।भृगयान्‌ का 
कदट्ना (1१६६॥। ५ 
गदि भिहि दनरानी एरी, प्रथम सषयषी याय । 
योद्धे मय कर करम चय, धकति मदा पद पाय ॥२६७॥ 
अय-.-षदु देव गदि कल्याण परारी स्थिति ,फत्पो -दी & अथम्‌ 
गधञ्‌ श्पम नाणच पयस वाल पवि,-वह्‌ लीय > थोडे सय तेकर 


ञ्ञप्‌ ठप सयम करणी एर पमं य कर मोक्तः पद्‌ पदि शरदवर- चने 
-मरायाग फदायेगे ५२६५] 


८० }) 


दिजय विश्वत जयत दुन, यपरायित सुपिपमि 1'~ 
सर्वर्थि सिद फ चदु, दिम दी द्विषि सुषान १२६८॥ 
श्यं --पाच श त्तर मिमान इ उन्द मेस विमाने चर 
दिशा मे शौर मध्य समे सिदध मिमान द, सर्र मिद्ध विमान रे 
पू दिश मरं मिजय पिमान दै, ददि से दिशा पिय विमान 
पदिषम दिसा स जयत प्रिमान द । रौर तर दशा मे पराचि 
विभाग ट दिर न्दर रति रगा ते शोभायमान रमे देष 
सुख शति सता मानते दं शपेत 
उवे भोजन हर दम, भतते उपर केतु} 
द्भ्य अनुत्तर पणि निपत्‌) तामे सुर्‌ सुख लेहु ॥२६६॥ 
शर्भः--५ शलु्तर विमान (११००) योन मे ऊवे ट उषरं 
छपर ९ सति इन्द्र भदन नाभ की भ्वज। शोभति ह उदयं विमाने 
ऋति प्रथान उल्छष्टेदेय रते हे, मदा उतम मणि की भद्दे पिपत, 
छ्मौर ब्दा पर देष सुप भोगते द श्ापनी फरनी के प्त का चानन्द 
जेते ह भिन वचन ह ॥ र्धा! 
ह फर तम्‌ सिद रठन दुषि, अहि धञ्च मुख अस॒ शक्ति । 
सक्त धमर्‌ भिर शरुरटमणि, दित भिण वर्‌ गुण रक्ति )1२\ 
श्रय --बद्‌ा पर देवां का शरीर एफ दाथकफा उचा वरणौ 
महा श्वेत मणिमय द अति यल अपि सुगर धि यरा विं शक्ति 
श्वि यण्‌ कीतिं अति पु थानष भौर सारे द्व शद्रेव दैवो गै 
पिर उपर जे सुट सोम द्र्े दी सव से उपर शोमा परते द 
शचीर्‌ यययद ङ गु मे रक द ।२७> 


क 


(३१) 


सप्र सन्नी प्चिदिया, पुरूप सतिम जिह ताप। 
शरस क्षम्‌ उ शरकति के, देद अनुचर थाय ॥२७१॥ 
श्रय -श्रतुत्र पिमान तक चस श्चौर सन्नी ई, पवेदियद 
पुरूप लि द शौर देष द निने कर्म भोडे रद्‌ गये शिं ये निकट 
दीस प्रफ्ारसे {५ अदुचर विमान के देय दं जिन वचन ।।२५१॥ 
पच पिमान श्रचुसरे, पन वपय उतरिष्ट । 
पचम गति के पारे, पच एद चित पष्ट ॥२७२॥ 
श्रै“ भ्ननुतर विमा भ्रष्ट हे, शमी गति युति श्रेष्ठ दै, 
४. शब्द पिय उतम सुव दक्ष्टि द ।५पदे मदा प्रष्ठ द श्रौर 
शुधि क देते वाने है ५ दान मन भ्रष्ठ दे, सल्यादान ८१) करूषाान 
(२ सयान (३) सुपाय्रलन () शान रान (४) यह्‌ ५ दान युपि 
देते द 1२०२ 
चदं मे रघु इरी द्वी, उतरिषटो तेवीप्र। 
मध्य सवं तदीष दी, साणर कदी धनोरा ॥२७३॥ 
श्य -पिचयादि ४ विमाना ति देवो कौ सिति जप्य ३१ 
सागर ष्ट नौर च्छष्टि ३३ सागर को स्वार्थ सद्ध के द्यो फी तवति 
अच योच्छष्टि ३३ सागर की यद्‌ निनेश्यर देयनी ने कड द ॥*५७३। 
जिने पामर रायु एर, ठरे फन सात । 
विने वपं स्म मठि, भुव इरे प्राश ॥०७४॥ 
श्4--चिस> देधर्तो दी चितरीर श्चायुष्य शिति उ 
दिखाय से देवगदि मे देवता क श्राह श्योर दषासोख्वास गिर केणा 
यादिये चगर्द्शषवारव्षव्मीश्राय द्रो दश ~ + 


८ ३> ) 

दयासोद्वास श्राता रे चरयर भूष लये चप मे रमै, मर ८ 
शीष्धेमेतो दार पपच वितने वाद सवामो्यात शपि श्रगर 

षू पिते तो श्ष्ार पौ इन्धा -रगिमी वहार कतव भूव कगे सेम 
चासना पुपै यरे यह दमाय चतुराई से निरतेणे घे चटा दष 
ञी , ४ 

मभ्य मिरर याद ए, वाहु दिते धिरे { | 

चो कृशे इन भिर्‌ इ, पुर छिव धनढ पषण ॥२७५॥ 

श्ये --उरय लोर दवा की विर भूमिक्त कटि ह, उतसव 

भूषय मे से धिका विमा गिरदुगोन टं सरयाति ओो जम शौ 
उसके चार दिशा एक २ त्रिकोण बरे मिमाने शौर असदा योजन 
क नसे श्र्ंप्यति योजन परे ८२ २ चलुलेणे विमान द फिर नसे 
घरे एर २ गिर है (गोल) उसे किरि प्रेतिर्‌ ३ चिकसे् 
नलुकोणे विमान ट (मे सुयोदेय पे मिमाने पा कशा है पेये 
खमरगना वाहये) इस प्रकार प्रथम्‌ भूमि स्क २ दिशा प्रेठ प्रौढ 
वरिमान्‌ ई १२५९॥ 

खित सिद शर १९ धट $, भ त भटर एक 1 

पक्ति युध दिमन म, वट्‌ दि अम्र भेह (५२७६ 

अथ -पक २भरूमि घटविर अवम श्चनुत्तर्‌ दृव भूमि एकर 

पिजियादिम्‌ पिमा तरिकोये ह दस प्रकार से पक्ति मय विमान। 
यारु दिशा संरयाते दषु यस्ते है सत्य वचन ।२७६॥ 

र विव नर सेव पिठ, घम दि उड शुर नाम { 


अतमि जयू दीप सम, पर्थं निद्ध उम्‌ ॥२७०। 


८ ३ ) 
श्रय --प्रयम भूमि के रिचा विमान (४४) लाख योजन फा 
लम्बा चौडा दै उसङ़ चौगिरदा ( चायो तफ) परयि घरि ३ गुणा इद 
ऊषरे है मनुष्य तेर दा दीप सम उप्ते चुल्य ट ्नौर इसके चपर सम 
निशि उम चिमान कानाय श्र द दै सने प्रेमठमी सतम भूमि 
समर्य सिद्ध की र जवृहवीप प्रमाण दारं दीप समरे व द सत्य यचनम 
१२५७ 
पक्ति बी सर्व हो, योजन भगनित मान । 
तिम टी शाक्त भरन्तर, निमवर घचन प्रमान ॥२७८॥ 
श्रयं - पक्ति वथ पिमान सार ७१० द वह्‌ विमान भसररयाते 
योजनो के लम्बे चोड द, श्रौर निनं फे श्रन्वरे भी श्रम॑प्याते योमन 
षे टुः यद्‌ यचन चिनदेम फे हैं ॥*म) 
पष्य रीणं श्रीर्‌ सव, सख्य श्रषख्य प्रमाण । 
दीपे शतेष छिव ऊषरे, विष णं सठाम ।।२७६॥ 
शरभं -(६३) विमान पिच संख्याने प्रमाण (७८१२) द शौर 
प्ति पंथ अस्यते प्रमान ¶नचे टोट विर्न टी विमान पुप्प ससि 
संजा (तशाप६.१४६) यद्‌ विमा? कदर सरवति योजनो के है, कैर 
श्रमप्याति योजने के दै, शरोर के६ योडे २अन्तरे हं केरषडेर्‌ 
अन्दर चौर निने ॐ नाना प्रदरार फे वणं ह । श्रौर अनेक भरकार्‌ 
के सठान दै ॥र्७धा + 
चौराएी र षद युत, वानरे तेघ । 
सय धरिमान छिव वारे, देव कहे उमदीश ॥२८०॥ ` 
अर्थ-(८४-७द्‌३) स्वं विसान ह नेसठ भूमिका के उपर 


(& ) 

विमा वदा पर वद! न भगतं द । जिन वन्‌ सव्य दै 
+) ध = छ 
कतं वीदं शेय धुर्‌ परा, मानव सथ शीम्‌ । 
भु न भि ड, योनेन सथ ली ॥र शौ 

अ दती भूमिपो मोटी (२०००) यनन ह दो कर्प के 
विमान उसके ऊपर द । शोर उये (४००) योरन॑ के फिर उपर्‌ शरो 
फो फी रोद मूमि (२६०) योजन फी ह, उसके ऊपर विमान 
(६०) यौन फेञ्वेषपेसे मिमान भूमि फा दोनों मिल (३२००) 
योजन यरा पिंड, पेते र दूरे २ करप (३२००) योजन # हये । 
पेली ततत गिे तो मोटय नु धिमान ऊवे (११००) 


योजन पौ परती (२९ योजन फी संव भूमि यद सव मिल कफे 
(३२००) योजन षी 


» यह्‌ ५ लुसषर मिमान वा धरणुन शर 

1२८९१ 
क्यु पं यसु ते पद होषि धुय रग 6६; 
पिति सहव देश धच तर पर्वन पदं होई 1 रसश 
पी परौषक ९ वै, सव भढ दपि 
केरल दसत सात, छदि पर धि पुर जोय ॥२८३॥ 

अय ० प॑ से $परत ायुष्य वाला मनुष्य, 
शग साधु शृति पले शयना प्राजक ति पाके र श्राराधिङ विमानी 
देय शभ जीव स्तम ७ मव दवष थर स्ुषय केम 
भव हेष भयः धाम द र्न प्रप्त फर पिद सुषि चन्र 


दरवत भस्य से रदित क्षि ॥+ 3.21 
न) 
१ 


ण्केषोड पूय 


६३५ ) 


ग्यार्वव सुमत्ति चितं बर सोय निन धम 1 
ष्ये दे वेणु सिर, पेल रै धमिराम १२९८४॥ 
श्रं -१२ देवलोक से परे सद कल्पातीर देय ब्दः जति 
तिद पद्‌ ई वह देवे वहा सेटो भमर पो धदेना सुति पे 
भक्ति र रुण गान" मन यन से तदा सत रदे ई (र्त्शा 
वार्‌ जाव कै स्न्य रण, पाप एरे जिन मक्ति। 
यद्र पूजन थुति रण, इया भूने वित्त र ॥२७१॥ 
पदु दि छर तें एव रै, चत घषर सरन] 
पुर पमान निनरध र तीर्थकर चतत ॥२८६॥ 
शये --चार प्रकार फे देषठा देनी यदा पर मगर॑व फो पृङ्ना 
नम्र फे लिये श्नि ६.\ १० देवलोक से प्रगे गदी भक्ति कर्तेद 
सुधि फर फथा ठैनैः एक चित्ते शरीर मैवलेोके भ चन वानीं पो 
करप कृते ई । १९-१-१०-१६-१५ मपवे तर भगेयेव ॐ दृरशंन 
नो चेति ई देयता गण पर्तत चौर श्वागे (१) मनप १२) षान 
छवैवर (६) प्वोिषि (४) मानी यहं चारतो दौ जाति क्दरवमिं भिक्ष 
कर भलद्ष यते चक्रौवति यने, फेवली ने, वादुदेवं यमे, धौ्येफर 
येमे र जीवर वेब से श्र यदे पदी पराप्त करते हू (धह बचन 
भिनेद्र वेवम ॐ दे-सत्य ई 1६६ 
परमार कि "विपी, नदि पथि पद यह्‌ | 
पिं एर इरि ईव करा; कें घेर #्व्डी 
श्व -पमसमां धमं दयौर वीन धित दपि यह श्रमण १ 
सति केव पीनो री भले चिव ण १ 


: - त 


॥ (३६) 


दिह छिमा ति द्य मति तति वोन रिंग] 
मही मपू क युर गहि पि, जिन दषये मदि विग [र 
श्रय --३ (ग वत्ति जीय देव गति मे पादं नपु सक लिंग 
जब देव गति म नरी ट, ३ दीन सिग देव गति से बद्र दैः देवग 
ञं सो देवी शौर वेचत्ता यद दो ष्टी क्लिग द निन चचन द ।।रपो१ 
मरय हिणी भाराघ्री, पुस्स सिग ही षाय। 
पिना धराषक लिंग भिम, पुर गतिम जिप थाय ॥रत्धी 
खर्थ-देव गतिम जो जीव जाता ह, तीन हिमो मे षे 
निकल कर श्रारधिरू ह देवगति में पुरुप लिग पादे, श्नौर सारा 
फे चिना दोलु लिग देव गवि मे है, यद्‌ भगयान फा कथनं प ।२८६॥ 
जिनं चघने ्रसुरक्ती चित्त परले विम श्रावार । 
पिमलश्सष्रोशते, पार फरे समार ॥२६०॥ 
छथ --जो जीव निने द्र देव के धचनों मे श्ननुतर चित्त रषे धे 
तन्‌ मन से घम षरे ति सुद्ध पाने निर्मल चित्त रसि श्नौर निरथनेर 
रे वद जीव संसार बौ परतपार फद सकता दै ॥ चार गपि वेद्‌ फः 
सुधि जदेगा सत्य यचन दै \२६०॥ 
य मम वितान घर, सदि समापि गुण गेह । 
श्माराचिङपदे पाय कै, ऊ वी गति फो सेद ॥२६१॥ 
अथं --शहुते सिद्धा व शर्वा का जाणु पना दो श्रौर रेघा शान 
पाशे समपि पदि शौर शण को प्रदन परमे चालो दो दोष रषः 
शुद्र आचार पले थौर श्रारप्रिक पद पराप्ठ क्रे चार्य गतियो २ 
च संमाप् कर ख से निर्न ऊच गपि भो म जा ॥२६१॥ 


॥ 


( 
1 
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मर्या यराधिद दक ठका, परं पिरप दैन । 
देष पपि स्तिथि की, चदु रिष कवा पैन ॥२६२॥ 
श्र्यः--द्रारधोक पिराविक के चार भेद्‌ फे मग्यतने एक 
सं श्नाराधर १-पर स्थं विराधरू रणम देश श्ारपफ ३-ण्क्‌ 
देये धिरक ध-यदयारभेदेक्च7सूठमद्प्प्टम श्रगमे दुन 
रव्य दत ष्टान्त जहा पर चार प्रश्ार रौ रायु चज्ञदी षट्‌ [२६२ 
सै परिपह दमा इर चद एदे युष धई । 
ठथा याही पर ञि के मर्ऽ1१5 सोई ॥२६३॥ 
छथ --जो नीव कमा धारफे सव परिपद्‌ सहेन फगते दं श्रौ 
स्ताध्वि श्राय श्राविका ओ के शिष्यो फे कठन शाग्दादिफ सम प्रग्र 
से सदेन फणौ द पेन षी गृदम्थी रे य निमी के दुष्ट मचन ताठना 
तजन घत यंघगद्ष सेन फरते ट थोर निर्ययादि फा परिषद्‌ 
महेन एरते द दैरता समयी दि से चन्ञायेमान न होवे, षद्‌ शीयं 
मवारापिरु षदे है 1 १९ साघु सारी षौ यचा रपौ वायु ॥२ श्रावक 
शाविं फ वच म्यी चायु 1३ सतन गृर्यी कै चचन स्प चायु 
९ श्रन्य निमी साधुगं की घचनसूपीघायु को सैन क्ट [देभैष्ठो 
तम दव दव्वा नाम फे वुल इमनि ननी ह पू-पश््िम उत्तर 
श-ददिण ४ धी हमा चलने से पग्ररने नदीं तेमं दौ सायु साध्वी सवर 
की सद सो श्रारचिर दोगा 11६३ 
से चुर रिष एध के, भौन ङेन्दैय। 
देण तिरा सो भए, दिनयर वचन एदैष |२६४॥ 
छम --चार प्र धमं मेपालि के परिपद्‌ सदेन कते शौर 


ह # 


{ श्वं 1 ॥ 
श्रौत फे 7 सदेन करे तो चद्‌ सानु ओय द्‌ प्रिसधिर दै ।ग्६५ 
शौर कवन के मद्विव हि, सयो सदे न जेय। 
कठा अचरायिषू दर ददा, मेद तिम तेय ॥२६१५॥ ॥ 
शय्यं शौर गृही श्रेय सिया श्ना सर्वं जरयां कै परिप 
सदेन फरे चतुरविध धीसंय के परिपेद नदी सदेन रता ह ह जीव 
देशायधिक श्यौर सर त्रिसधिर है मुक्ति नदीं ॥२६५॥ 
निज मति प्र मति पवन के, स्न रोर मो। 
सं रिशधिक सो भष्‌, एत हीन गुण जोई ॥२६६॥ 
धथ --श्रापने चम्‌ अन की निया षर शौर वाद वीते शौर 
परमत मे से ्तिद्न च शरौयरए चाद योने स्यं लोगे सं शौर 
सय पर वरोध कषाय करे किसी की सी मदं सदन ऊर बद्‌ जीर म्‌ 
पिरापिक कदा दै ।\२६६॥ 
राग सित आरायकङी, दप मिनी ६६1 
पदवी पच परि यति, बीत शिवं सोई ॥२ह७ा 
श्रय -सरोग सयमी श्रायधीक निश्चेय दी रावं उसन्न पिमानी 
के देवदार भ देव पद्‌ पाव मौर पचम यदेनी परिपय परैव पाव 
साघु थोर वीतराय सयम पाज्ञन करनं से युक्ति गमान होवे, ज-म 
मरके दुर्गमो से रदीत दोकर रमर पद पये, सराग स॑यम से 
छारधर होवे श्योर वीतराग सयम से उनी पादि, मिन वच 
द २९्५ 
गाल ष्पी उतरट ऋषि, तप॑ मानौ 8९ ! 
बोधी रपी निभ्ति्ी धमर शतं र धीय ॥२६८॥ 


[श 


८. र.) 
¢ श्रव--यद्टाे ‹पली नाना प्रर ये रष्ट सदेन करे, भूस 
शृपादि सदेन तेष्य गथ सर्म मह॑ ़रे पतैरको द्मे षे दप 
धसी काति द परतु जीन शीय पव क्या जनप ददिव 
घोर इतदि श्छपि श्रपने श्राषने को वोलतं हे वागेगरर भोय च्छे 
दिम तषी हं तौर तप दे भिमानी श्ररमररणमे से देर री जपै 
शौर भरोध फे माथ तपस्या करे उपोनिपी चरप लाम शला मवतावे 
पेसेजी षरणी फर देय गति से जायं पर श्रमुर उमाय मे उपन 
होधे रौर उच गति मे नहीं सवगा ॥- घ्ना 
शरसा स वर्म क, गुण उपाध्याय क्षिया । 
निद्रा चहु परिघ सप री, सुर गजि पिपिया थीय ॥२६६॥ 
च्यः - जो लीय संघार मे शधि दुप् पतिर उनका कार्ण 
यदेमि पापी दव विल परिपि उन्दा म जाक्रपैग दति ष्ट, उन्हा 
भँ षयो पलनरदोते ह ? ररिदत देनो री रिद घमं दी (१०) 
यति धमकी {२ श्राय वर्मंकी निया क्रे चौर स्वंचाय संघ की 
ज निया करेगा बहे जीय पिल तिपि देवतां जारे पदा योता 
द छख वाद वोन ग्शेदा चचन फ दम पारण से भििरिपि देयं 
यने (रध्श्ा 
विकथा दोष वतते, परे चरला फम्‌ । 
ह्र जालं श्म दोष पर, फर गुरः यम्‌ 1२३००॥ 
„ श्वे चार धरर कौ कारो एय [१ मोजनं फी (>) 
देश क्या (द) राच कथा (४) दरे, पक्र दूत दादौ कतय चर, 
कता इद्र नात फे साय जाटु दा मनि व चादि वरं कपादि च 


~ 


( ४ ) 
करणी ॐ फल दर्प देव ने उतयन दबे थी पिरि ममार मे मष 
करेगा 1३००१] ॥ 
मन यन त्रपि, सुव रम छदि हेव । 
हत्यादिकः दोष सदिठ, श्रभियोगी गति सेत ॥२३०१॥ . 
शर्मन सायन रे, यत्र तिख क्रे, तव द्रन्य पिलान फं 
शनौपयि खे वशीकरण मोदनदिनारण मैने मिलत ठेने दोपो सरि 
छरणी षरे, सुख साता स्ति द्धि यले रदेन सेन रस घे क्षि 
प्रापने दये द पर्डन्दा प्यगे पर ष्टदे चो नरी, वद्‌ जीय रेते जीव 


श्रभियोभी देव पने उपनदोपे जस ते नें सा नकिर पतेम 
1३०१॥ 
परिप भवण चायुद्ध्‌ करी, जल धग इत्या । 
श्नाचार सेगी मरे, मघे जन्म मरणा द ॥२३०२॥ 
श्रथ --विप खाकर सरे, शास्र मार मरे, पानी पम व मं 
ग्नि म जल कर मरे, दत्यादिरू सुरी प्ररार यी मृल्यु से मरे ति 
शवार्‌ सेवन मरे, शकरण योग नरी, रणी चादिय उसे भो कप 
भरे, देसी तसी दरे मरता से तो संसार मे लम मरण परते : 
वोत रूरति रदेगे 11३०२॥ 
त सयम रूरणी शरे, भपय सुल वाहि । 
घम हीन पर्मातरो, दुख रदे ममाह 1३०३ 
ष्छधः--जो जीर तप जप मयम करणी मरे, श्रौर अन्तस 
करणम शान्दादि ५ प्रगार ॐ पिपय सु मोगन फ़ इच्छा रे 
लियानादि करे तो शुम गति प्राप्त करना कठिन दे, यम॑ से रद्‌ रर 
* ध्ुकाश्रतराय पे संसार भमे 1३०३ 


मः 
# 


( ४१९) 


ए निपान तद फल, पहु करी को जाय! 
ल परमोलरु मूड लिम, येये लघु धन पाप रेन्णी 
द्र्य रति कठिन तप क्रिया करसि करे निखका धिर क्स 
वि श्नौर डप वपसे दद्रादि कौ पदवी प्राप्व फरता द भदाच्छपि 
ने मी पासे धद युष पावे देसी करणि से बहुतसी पदी दधि 
ले परन्तु रात मोग रूपादि द्च्छा फे वास नियाना कर मोदी 
लमत म सद्यकरणी चेच नद तो निखमे मदा लाम सुप मिक्तग 
मगर चेते जदौवरी ने पोदी वटे करद फो जवादग् वेष पेसे ्ौ 
निदान करने वाना दोव द ॥दन्धा 
पिषय फपाय विकार ब, पोर म्पि जो फोट । 
प्रायरिवव दड लि धिना, नतत अरापिक दोह [३०५॥ 
श्रथ जो साधु श्रावक सपसी जप वप फे भ्रमाव से फे 
लगि होती स्मे से श्रगर विषय मों के वास्त श्यौर कयाय नय 
मो कपा्यो के वम श्रौर राग देप विकारो फे वस फो लम्थि प्ये 
तो श्ापधिक नदी होगा परिना प्रादिियत क्ति निन यचन सत्य द 
(२०५ , 
द्पस्या फरती बहु ऊर, काम लाता दीय। 
गणक ददी मोदि देरी मादी मति, दपुर मोग रीय ॥३०६॥ 
श्रय ज कोसी तप जप नेमादि कर्णी कर प्रौ चित्तम 
लालसा पिप्य विकार रग रम काम भोगों फ द मिलते नकष वाद 
चात द बद्‌ देवगपि भे जा, गणना देदी भेद्या यनेगी उपे 
फिर देव भोगे परन्धी 


६४२) 


जिह छा सतान की, बालन सोर लिडाव । 
महु एत्तिया जिम सौ भवे, करणी का फल खाप ॥३०५॥ 
* श्रेः --जो स्फी फोड तपष्यादि करी फर श्रौर दिल मे इच्या 
सवान छी ह शौर लोगों के वालरीं को दिलवि रिमावे उनके साय 
बहुत प्यार करे तो वह्‌ तपस्या करे जोर से देव गति भ तनं षा 
पर जा वहत पुत्रीया नाम फ देवी यनेमी धैक्रिय लग्धि से चनेक 
वालो फे रूप धनाम श्रौर लड़के लदफोया नोर देव भो नाटर 
दिसावि ॥३०५ 
फोप वपी ्ायुष परे, माने वाहन होई 1 
पपटे घमा निरोदरी, सोम छदि >ई ।३०८॥ 
र्थं मोप के साय तपस्या करे, ती देव शति म जाके श 
धने देव होबे जैसे सदशन चक शर्ष्ण सदारान पास था, सुदर्धैन 
पवकरमान वे साय तपस्या करे सो देव गति मे जारे बाह्म यने, गन 
घोडादि दद्र मदारान फे सवास देने के लिये दावी पोद्ा बने ससे 
पेराबत (दधी वमदतेत) गप बनाया तापश्च का जीय सीर पने वाला 
कगर्चिंक रेट फा जोव दद्र बना सवारी लेने धाला दौ सागर जो 
श्य्ान पने से तप करते ह वम पशु देव वणि रौर जो कपट के 
साथ तपस्या करते ह टनका समामे निरा^रो ष्टोती ह चाहर समान 
नदीं पति है । धौर पने जो लोम लालच फे साथ नो तपत्या करदा 
दै । धषु देवगति मे देव वने उने द्धि के मलिक वने न्ह, 
यक्ष पर मी बद्धा पर भी देख र रसगे हुत ददी थोडी द्धि पाके 
अके मातलोक में सत्य ह वयन श्रित दृवजी ॐ ५३ म 


हि 
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गुल परिसर डे टये, तप फणी के साय । 
मड दैव म उपज $, मधे कमं परानाथ ॥३०६॥ 
शर्धं ~यु से धुरा बोक्े गाली देवे उवा नीचा हसे दासी 
\ मसकरै करे श्रप शब्द (गदे) मसोल करे दूसरे को मंडे श्रौर साथ 
^ ष्टी तपस्या भी वरे इती प्रकार फी करणी करने बाला माड दरवो कौ 
देव गति लापा फिर षर दोप बहव कमि श्रौर एमं चिक्ते घते 
घाधे शौर धनायादि फी योनि पावे, दुय बहुतःमोगने धरगे ॥३०६॥ 
इत्णदिक दोपे शयी, नी भरधिर होई 
दोप रदित नि श्रुषृ्त, धोराधिर पद सोई ॥२१०॥ 
श्रय -पेने देषो शोलेरर घ्ौरभो चनेक विधि के दोप ई 
श्नौरजो दोप सदिव तप १ जपरनेमदे धरत ्ट द्य ५ पौपद्‌ ६ फो 
पच्चक्सयण ७ यत ८ महाघ्रत ६ इनको धिना नेम देप से निदा 
, फरफे श्रौरा फे श्रवगुण जरे पाल रदा है देसे जीव श्रारधिर्‌ नदीं 
रोते द चौर भो निर्दर साधु श्रावक फे ५ महान पानन फर है 
९ साघु के नौर श्नतुप्र पाला करते ह. वक फे दोप रदित देम जीव 
ारापिक देते हे ॥३९५ ॥ 
सराव नर भव लै, छदि धम सथुक्ति। ,' 
साव धाठ भव भरोखके, प्रवे अपिवत दुक्त ॥३१९१॥ - 
प्रथः--घ्याराधिरू देव काल करये मनुष्य गतिम अवि च्रौर्‌ 
दधि घन धान्य घम दान सील परमादि सदित §त्तम ॐ पृद्‌ मलुप्य 
होये रेषे ७ भय देयता रे रे चर चाठ भय मनुष्य के षरे संसार्‌ 
फेसुसमोगकरसल ˆ - पालन करफे केवल न्ञान केलः 


= 
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सन फर दय पद शित का परदिने ३११ 
भक्ति कौ मगवन्द ङो, दसन वंल्न गाय। 
श्ार्‌ जात फनया रे, लेवे प्रभु निग श्राप 1३१२्‌। 
र्थ -१२ यत्प देवज्ञो से चार जानि मे देय भगवा फी 
मति परते ह शोर दर्शन फर नमस्कार करे रुण प्राम एीर्दि गर्म 
गयत परास (समपि) भये सेया भक्ति फर्‌ (भौर प्रागे ॥३।२॥ 
नारक मीत रवाय, दण पाणी जीनसाज शौ 
नर मय शमु पाप, ष्म सदित सरति जरे ।२१३॥ 
छर्धः---मगययान की मकि देव करै, नाटफ नृत्य सायन करते 
दै श्रू ३२ प्रसार ॐ नादफ पाय गीव गाये भगत षा यश बष्टुत 
फर शननेक कमे फ सिथित पमो फी निर्गरा करते दे कम सपय 
पे सक्ति फा पत परलोक म॑ मुय जम परदे उत्तम न्त मं 
जदं घम समुर द्धि सिद्धि सपदा पार ॥३१३॥ 
उत्तम सुर दर सोय, जो जिन र्मी मक्त चित्त । 
जिन मगद्रेषी जहमर प्रागा सा भूमै ॥२१६॥ 
प्रथं --जो उततम प्रषान देप है, व देय भगत देवाधिदेय 
की भक्ति वित्त सै करे छौरज्निनधरमकारागी हो सिन मार्गं द्या 
सत्यशील संतोपादिक गुणालष्त फाप्रेमीप्यारा दो, सो देव चार्‌ 
गति संसार रूप स भमन करना पदे गुष्ठि ननद ददो यह्‌ षच 
भिन के सत्य दै ॥१४ 


ऊच नीय बहु मत, सवणा दीप देवी । 
सुनो मवि चिच शरद, धमं साध शुम मति रो ॥२१५], 


( ८) 


श्यय --युर दैवा दी प्री कदुतूल स्वना ऊच नीच बहु प्रकार 
सेकटी है 1 सो मव्य लीयो सुम तुनो चित्त लाङ्रके सोचे 
फोह धमं दया दिखा चेगा वह ओर उत्तम पदवी को लवा दे ॥३१८॥ 
कशं एवोयुण दाय, कदु रजेयुण मं सं] 
दष वमोगुख भाण, करं रमं बहु माव ॐ 1३१६ 
दर्थं -दमी किसीम मे व्यादि सतोरण मे वरवे ह कमी 
किरीम मय व्यवहार श्वणा रजोगुण मे रमते ह कमी किसी मयं 
ोधारि युद्ध करिया शा वनारण चमोगुण म बहुत सश सदे षट 
1 म्मा फे श्माशम कमं रते दते दै ॥२१६॥ 
कय तिय साय कलो कर, कटर नु ग द पिनो चैः} 
कुरु वारा घमां परिगते, कष रषु सोरण भूमिद ॥ 
प्रयु साय सपूरण मक्त फरी जोर घ छन्द उवार ४६ 
पितरि से दित रीत रमि, एम्मावदिवो निश मोर ॥२१७ 
इथं --देवसा देवलतेक मे धसी समय शरपनी लला फे घाय 
हास चिज्ञाल करते काम भरो स्म जविं ट शौर शमी नृ 
माह्ने मँ मादक कलने म॑ गीढ गाने मे वजन यजनिमे इत्यादिन 
कवते मे श्रानन्द माने ई, वीरान समा भ सिंदासन ,छपर तिष्ठ 
धेकततेट मोदे चष्ट यद दमे षैक्मी श्नु, फ साव युद भूमि पुर 
द.क्ते द शरौर ना रार क पगु बोरी वरदे दद स्म रद्र 
स्प दिति रिप भरा गरो र पेसे २ भी देव गरि भे“ धैवत ते 
द& चोरी शादि करे पाने, फभी-भक्ति हप म॒गमेत शै मकि शरदे 
द\ सहि मदिमा क अन नेक शकार के खो धु इलोक 


( ४६ ) 
फान्य सुने कभी शापम म मित म्रौ मिते दते रँ सेद करे 
बषटुच पैसे घांपस मे पं मनाव नि यन दै ॥३६५॥ 
भिह्‌ नर शीकर नाचत है, मिति परजतर ब्र्तापठ द 1 
कित्र ्य स्प करी दिनके चर्त गचिविग जनाषद ह ॥ 
गज सूप करी गरजाट फर, पिदनाद फरी रि धावत हं । 
पणिषार्‌ फ कारकर वरटि, पषटूमात मि नाच दिखाइत ई ॥२१ 
श्र्थं -किसी अगद पर देवते नाट सूप फरफे नाटक फर 
नायते द फटि पर्‌ अ्तेक प्ररार फे चर सजाति द, फ पर पेदे 
षा रूप घर वदो शोध चलते दौवडाते, फरदि पर दायी फ रूपयना 
फर गर्जते है फी पर रीर फा स्प परर सशुवन थाति षै भौर सरि 
व पर तुरग शुरग गज गोख्गादि शूप धार एर धीरो पो उरा 
करि पर साप काल नाग प स्प यना पुः कार्‌ वरा श्यामे, कर्हि पर 
भोर फा रूप फर श्नौर कएीयर सापो फो सेगाव पिर खुसी भें श्रा 
नत करता ह शौर श्चपनी शक्ति शी दिपाता टं षलोल भी फा ईं 
खद्‌ घाति सय पने पूर्वा षु-योदय से योग मिलता द ॥३१८॥ 
सिचिहु ्रएदार यने पर के, कतहु धिन षादण धावत हैन 
शिवु हयार षने सुर फे, वित यार वलारत है ॥ 
करिवहं भिय भोर चत्े पुरुपा किति स्वि शेत्रिय थाप र 
कतहु" प्रनोचर वाद कह सुर सेस मिद्धान्ठ दिष्ाश्त दै ॥३ 
शर्य कटि पर देवता वार तेद दुसरे देवे! पर कष्ट 
छद देवो गो चटावे नौर श्प वाहन वने, पर्दि पर देषो प देव सुव 
शख बनता ह, ्यौर करि पर याप दूरे देवो भो राख वना वृसो 


{ ४७) 

६ चर चनि &, चक्ष षर देयदः देदी को देप पिट भागते है, फ पर्‌ 
दवो देवदा सनो मन ठन से प्ि शादी द खुरा भोर श्रौर दासी फट 
शादु क पर देवो देवते षस मे वाद करं कदि परवेष देर 
शवापम मे चयौ कते, एदि पर देवी देवौ चायम म श्रदनोचर 

` परती ह, शरोर सवं श्वाप्स मे जय परय करते दे, परन्तु पने > 
सिद्धान्त भुनाति ई 1१६१ 

सिविद रसमा सुबिन उ भ, पिय के पग शश ददापत ६} 
प्ति रिषव्रार गुमान भरी) पिय आतुर दई मनात हे ॥ 
स्वह सेऽकै पि चेतत ई दं निप पृसशापप हं। 
मधी य भात फलोल् फते, स्या युणरठ सुनारव ई ३२० 
मोतो देवी भापने देव इन्द्र के पो मे विनय से शिर देवी 
दः ्ररूफमी मि ग विय घे शल्द योलवो र णहसो ददे े खवाभो 
श्राप मेरे पति देय दरे) शौर तन मन से माय भक्ति भी वटव परती 
दवार» पति ॐ घर्णा क उपर श्चापना शिरर्पनीद हृद्र मदो 
राच फो सो लेत द फमो आपन रूप योषन लावस्य शुण चतुराद 
दिावी द पिर द्र थान्‌ मानता &ै श्वौर्‌ फी > देवी रभिमान 
भँ आजादी दतो स्मानी फो यदे कयोर्‌ वयन कट्‌ म्स जादी हविर्‌ 
दे मारन के साय योलसो भी नदी सेमे रहती ह किरि दद्र 
मकशरान्‌ उसफ़ थिनी दुगरी हो जिद श्रौर पममातुर दो षाम भै 
सिरदे द्र शापन देवी लो मनाने ॐ तिये श्रम कुसामदे यवन 
चरि लाल पाल कर्‌ उते मानते | उका पिनय से गुना दुर करते 
दै, पिपर पसं देव देवीया रल मिते क्रीडा कसते ट घटुव 


५ = 


८ ठ ) 


सशी सनाति द, शौर शरापम मे नयन मिलाप परिपय करे युपो युमः 
यने इत्यादिक शने प्रर के कलल कर रेस दय स्वना रुण 
जन सुनते ६।३२० 
क्रिवह परदे छल सोधुनि शो, घर स्प पिशाच उरत्‌. 
फहु एर सोर ले चरणी, प्रिष चो पराप चिमाृव दै 
श्वि री धरी सम सेव री शुनि ॐ गुण ग्राम परिप है 
कष्ट घर शध लखे तपभौ निज खम नमे गुण गात है 


र्यं --फटि पर देवते छपिदरपर सुनि मदाय कीः ससय । 
ददता देग्ने फ सिये परिषद देवे टं फार देतु फे श्रावक्‌ भर" 
षु छल कपट फरते दै ३ रूप से परिपाद्‌ लेये एक तो देव पर 
यत्त मू पिशाचि सुप धनव दूसरा सप नङुल सुस्फ़ टस तरि 
+ शिर चित्ता परिषाग वाग रि नाग हाथी थौर जसिति जावगदि : 
यने, तीसरा द्ग नेजा,माल त्रिश दीर बरिच्छी फुः = 
कर फोद रूढ यु ड सुख रद्र रम सूप निंद्य श्यामे टरा, शर ' 
कैद! साघु श्रगर् लु धमे नी छोद्ेगा तो तुजे मारूगा, तो द स 
धम्‌ मे दद रदना मय न साना, ठो सम्ब दष्ट देष पिचारे यद्‌ २ 
दृढे धनर। तो ब देव श्रि प्रसन्न दो च्यपुना श्रपराध. सः 
समति द दाय जोड़ थ-दृना फरते है योर साघु स॒निरार फ चरणौ 
ऊपर्‌ शापा सि्‌ धरते सुपि भि करो दै चौर सेवर वन » 
भाय्चर खुश शे नि मदत ॐ गुण दिप गारे देव दे ष 
पर साघु फो परीका खेद कदि पर चर्यो मे पद्ये षै कि 
नियो फो उयते [7 कीं पर मापे मागदे र कि पर्‌ सनियम 


ता ५ 2. 


वैमा फते फटि पर स्तौ फे गुण गति दै फदिं पर तपस्यौ के 
नि फो जते है सवय ई ॥३२१॥ 1 
सुर सगम दीरथं थान फ छपि तान जतौ निर्वाण घमय । 
कपष विभि ष्टम चौदस पूरम्‌ माष भमावह पर्वण | | 
मृ गीत टे मट युद मचे सव वीद्‌ अगे शिव्हुिमा भ! दः 
मिन न्प पदोदवि मेर नगे वर दीप नदीर मादि रमे ॥३२२ 
छथ देवता ॐ इवे होने का समय वतन हँ सरि देष 
श्वनि याते किस समय पर्‌ श्चि, एक ठो जिस समय किसी मदा- 
स्मा पो फेमल शरान दोवा द तो वद देव फेवल फामोद्च्छव फन फे 
सिये ति रौर दूसरे निस फे समय पर भी श्वि ह, सीसरे 
श्ष्टमी छ शिनि चे १४ के निन, पचमे पृरंमासी फे दिन शौर ठे 
पापया ऊे दिन सातम कोड परं फे विन शवर ह । थाम रिव 
देव जी के सयुख नाटकं गीत नाच धाजवादि के धने के लिये ध्याते 
ह शौर नयमे कोई मदा माम युद्ध होता दवे सो देव देखने ये निष्‌ 
शति है, फदि पर मत भेद याद्‌ विवाद होवा श्वे वो भी रसे दार , 
नित्त देने नने फे सिये भी अति है देवता दशाम चिन द्रव के 
अन्म उत्मव करने फे तिये देवा देव शर मेर पर्वत उपर चतिद 
११-१२-१३-१४ मे पाच यल्याणो दे मोद धन करने फे तिये श्राव 
&ै। १५ म॑ मयान नदीदवर दीप ओ रमे ८ दिनि या भ प्छ 
मनते दै ॥३२म्‌] ४ 
जिनरच महोद्पि माहि इर, पति के उपने पर बादल दी ) 
पा श्म गव मई नली, शल २ युग्य ह॑ „~ 


(५ ) ५ 


कटेयीव मणी रज तो तप फी प्ट भूषय दी दक्ताफल की 
सुर दु टमि नाद्र दितसो, दमी द्विम मादि प्रमा नरी ३९३ 
\ श्यं -श्री गितदयर्‌ देवें फे मोद्य मदिगा सुर देवता कसे 
&, शोर धापने साने देव इनदर फ उत्तपाव (पैग होने) पा सदोदधव 
भी कसते दलेदिनिरु दर्सुगधी वा तदत परमे सवणा सवके 
नेरु प्रकार घी षपौ पपत ट पानी भी मगधी घाता होता £ यसे 
शल्य रामी मोतिया करणादि फन परोद पौ सुगत्य पाच चण 
सदि महा छग धी बालि प्रधान शदो फे पनो दी सुरणं मोर एी 
सणि छी रूपे षी वरो थी अरमण भूपे पी उत्तोद्दा मोदीयों पी 
देते नेक प्रकार से यपौ केह देयता जौरसाथदी देव दुहि 
चरति द पवि भ्ोषि फे धार्य मोय सी करते द देव देवया भौर 
एने शरैर थभणोदिका भग्र भी बदोत दशां ही रिसा धमा दैन 
खाती द भिममें ७ मदद सुद्रर १ द्िगार रस> दात रख इ 
नरस ध पामर ५.कानरम ६ निहारस ७ शरस प्रार से देवता 
पूत भे धरम यी मदिमा करते हे, यदः पयन भनिर देव फा 
६ ॥शरश \, 
क्षवहि बर्‌ थौपुष मघ्‌.मई) कर धूर देय उडारव ६1 
जितद् बर रहन म फर सिय उतम धुप पूता द॥ 
श्व बर गेद्‌ उट पिष हो नम माहि सुते रिवय ष । 
पिव खुर धनद यणे दिव सो जयश्तर यु राय बुव र ।।३२४ 
+ यर्थ प्र देव देबिया बहुता विया. ्वौपधि को चस 
पोगर पीस चरका मे उड़ देते द कह पर पसे दमत कै नोः 


( ५१ 2) ९ 
दि घना र उममे उचम छग घ धूप धूपाङूर्‌ सपर केसेष्ट 
कटि परदेवदेपिय खापसमे परयान गद्‌ तेर खम सेन 
योर सो शप्र गतिसे गदते फौरन शरास, म पै 
फिर पम म चिलति म्पा ष्प पक्न लेते कदि षर 
सर देव देनिया भिलरूर सयं श्ापख मे उदे सुर से यव जद , 
शब्द्‌ खलति द सुतिगुण भराम करते दं भगुपद ॥३२९ । ˆ 
सौय सीर षुद्धम भरी इर खीर्‌ सद्र पुचाग्ठहे। ` 
लला गिपरला जस्च गध मरै, परभु मन हेर अनपव ई ॥ 
| 
रोर मेर णिरि विसो मर चन्दन आदि ममार ह) 
व नप सुय म, पन चन्दन भारि सुन्ुपव ६ ।२२१ 
छथ --एक एक देवते मगध बरदाम विमाताकरिक नी से पलो 

टम यरम्‌ भर कर लति द थोर केदर्देया नाग छर(सघु्रो 
ते पामी फं से मरकर ल्यति द भौर केव देगयद मिपु श्रनि 
म नगर्या का जेन धति गिमल मदासुाभी वायश्च कामि 
स्वा कयन फे चासने पानी पयते द धागे आरा न्ने श छरा 
ओ मागते द घौर प्रधान ्यौपपि सुमेर परवत ॐ उर पदम या 
नौ चै ल्यते द, बया सावना गोरी न्न गने द धिये हनि 
द्र देब यदोत रमो बलि छग धी षे श हते चन्दर नदन 
दि से माला चौर एुगने वाम पिम दे निये श्रमी 
दोत सागरी लतत दै ॥३२५॥ , +" 
मरद्ग सु माहरर भरि हर र मुर षन शल खी 

थण परमदा सि द दभि हौ पृ ई युव दवय र" 


\ 


" ^ सौमो पादा चौर रके गिं एक फोट द 
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ओ ६ 
, र हप ्िगार रोर सने रयण रघ भ्टयुत रवण फी । 
अति मदत देव महो दै शर मक्ति करे शुभ चण फ) ॥ 
श्रथेः-यृदह्न (तमल) षज मालर भेरी तुरी रसनां द्य 
पकं बानं फी धूली दोषे नरि घटे शख यमा उनमे शद 
ध्वनि दु दुभि नोवत नगरि छै ढोलक याज उनका महा शई हः 
थासाथ दीं उने नेक देवी देयताश्रों े जयकार रूपं ध्वनि प 
रण की जादी थी जदा पर रागरम होते इं यष्टा पर दा फा 
श्रवश्य दी षटोतते ई दास्य रस शिगार रस का नरम वीर्‌ रख धमर 
भह गस दस प्रकार पे कायो कौ पिक ह । रेने रसो फा यहा ५ 
“ समागम है ते २ विपो मे पतर भी पिर धर्म भ वहुदीन : 
मदोधव कर भगत फो भि करते ह्‌ ॥ र्द 

छम दवीप षष्ठन्र सर्पण भे, रघु म्य रिषम लशन भ 
र योजन ला परमान रय) बर जघ सुदीप सुनाम भं | 
जगती बर षञ्‌ मरं गिरदे, चह र चट दिम आत मई । 
विजये गिजयत जयव तथ, अपराजित नाम सदीप ल ।।३२ 
इ भूमि पर ससंस्य द्री सयुर ट सव दीप सुरो फे धच 
मध्य भाग भं सव से धोद ध्रमान एर लाख योज पा लम्बा शवो 
द वारो वरप र उसकी परद्ध चकर चोरे ३१६२२०७ योजन पे 
३ कोरा श्र धठुप्य १३1 छणाल भेरी इस वरद्‌ सै जव हप 

चमा 
जिका माम जगदी 1 बद्‌ जमती ८ योजन छौ उची 1 
ञी मूमिभे यो है जीर निस वाये दिशा पार द्वार ई! 
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जाम पृषं विय ९ द्तिण दिनयत २ पदरिचम जयन ३ उत्तर. शपरा- 
सित ४ शमी नाम पर शने सवामी रनर ई देव डे न्ति वि 
1३५ 


दमदीष्‌ रपय दर मध्य शरिपय गिरि मेर मुजोजन साल रो 
तिप पूं पद्यत म विर्तंम मदादिजया जिन धर्मं षणो ॥ 
भरथो दिप द्रण उत्तर तो सम ईरततो सर साच मसो । 
सुर स्वाम श्रणनि दीर वणो वर जपू घुदर्शण वामो ३०८ 
श्रं ~स जवृ दवष फ मध्य भागमे प्रान पवतो मे पर्त 
सुमेर पयत दै जो फे पक लाम योजन का उचा उमङ़ उपर चूलिका 
है उस चलिरा फे उपर १ मद्र ष्वताद्े अर सुमेरु पर्थत पर 
से वरं से सुमायमान दै सयमे प्रम सम भूमि थर भेत्के चारो 
तफ भद्रशाल्त वन हे (१) फिर मे पेत के उप्र जारे चाये र 
मने घन दु (२) श्चावा द, फिर श्यागे उपर जाॐ़, समानम वन श्चाता 
(३) फिर ऊपर श्रागे ज़ मेर ॐ सिप्र पर पष्टग वन मोमा प्रा 
द (०) इस पडक्यन फे मध्य माग म॑ मेर प॑त दी चृततिका मोमाती 
डं शरौरभेरू पैठ फे पृव दिशा म पूत मदा विदेद्‌ देव ह भेर पै 
परिम न्सिा म पदिविम मदा पिह प्य दै, पूय मदा विदे क्तम फ 
मभ्य मागमे दो सीता नदी पू्ागाममी मिजय द्रवे के निय घे 
दोषर लाय सण भं जा मिती चौर इम सीता नरी ने मदा पिद 
देवफेदो माग कर दिये गे मदा पिदेद्न फे १६ मित्ये हि भप 
ने म व्रिरय दण यौ ठप गये दै 1 श्रौर ८ उत्तर की तप॑ लेगये 
ई रौर सी समह से परिवम मह विदेद्‌ दे तभी ममः लेना षादिभे 
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भिस छन सेर श दो भाग स्यि धतो धानी नदी ते भौर वसा 
पर्षव के चन्तरे मे हो पदिवम दिशा म जयद नामके दारके निेस 
देकर लवण समुद्र भ जा मिलती दै, ्रनेक प्री लेदर पररिविम मद्‌। 
विदेहदेतफी मी श्दप्रितयहदोभागनदी नेकर रिय धिजय 
पिए फी वप दोगये शौर ० मिभय उत्तर की त्फ होगमे, णक 
विनयमदयैरसंडष्ट णक > पंडमे वीर्यं फर चक्रवत ासुदेव घल 
देव प्रति धासुदेव जिनि दर देव पा धमं स्रु साध्वि श्राव शराविका 
समष्टि उत्तम पुर्य श्नादि २ श्ननेक आत्मा दोगी श्चौर ब्रा पर सदा 
चौथा फाल होगा ऊच गति फे श्रधिकारी र ५०० धुप फो श्चौगहणा 
जकर जीव मिरेप ह योद पूयं यलि जीय यहूव द थोर भी गति 
जनि वाति जीव षदोव ह 1 “धरय द्रो फा हिसाथ है" मेर पचत 
ले दुठिण फी दिला भँ विवयंति नाम काद्रारद उम द्वार फी तफ 
पास टी मरय तेवर द मरथ देव पूवं परियम लवान दं एिण उत्तर 
चौद टं जैयूषीप प्रसान १ लाय योजन फा क्म्या चोदा है चिसफे 
९६० माग कयि जा्ये ठी वथा वकसीमं करीये सो कठिने २ भाग 
द्वीसे भे येगे सवके १ भाग का तो भरयक्तेव्द। दो माग भितमा 
चूल दमवैव पवंव द 1 ४ मागफातोहेमयददेवषटै। 5 भागषानो 
मदा दैवत पवेव दै । १६ दिये जिवना दरिवास क्ते दं, ३२ भाय 
का निपढ पवत दै 1 द माग क महा विदेह र है । ३२ माग फर 
वना धक नीलयत परव दं 1 १६ भाग रम्यक्‌ वास प्र ह । = भाग 
जितना फ स्मौ पवत 1 ४ भाग श्वतं चेतर ह २ भाग श्रा 
किम परत हु पक माग नितना स्राधात सश्र ह णक भाग २६ 
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हथोजन रौर ६ फलार पर्‌ है । एक कल्ला का दिमाय १ योनन के १६ 
ह मागपरेलो मागा नामे काला ह्यह्‌ मर्व सत्न ४०६ योनन 
९६ कता का लम्ना चोडा ह चिरे मध्य भागे ४० योजन का चौडा 
ल वेगह गिरि पयव है ओके लण्‌ सयुद्‌ षौ जगती कोट फे माय भा 
ह मिली ैाड परमत श्चौर दव सर्फ भरथ न त से न्सिण दिशा मे 
. दिणादः भरय पतर दै क्याकरि मगा म्द निधु नदी ने भागद्‌ कर 
, दये धता पत कै शापा भथ उच्तर की दिशा मेँ है, शराधा दृति 
^ विगाह जो यैता पर्त से द्तिण भरत तेय मभ्य खंडं २९ निं 
1 करदप १२ चर्वी हेत है ८ नय धामुदेय शेते ६६ यलदे१ 
1 टत है £ परतिकास देव हेते दे, साघु साग्वि भावके धाविका अनेक 
पुन्ययान उत्तम पुरुप होते द जैसे भ्य पेव्फा पदा पैसे 
† उत्तर द्विश भे पयत केश्र समजना शवौर उतर दिसा म प्रालित 
जाम का्रार द निमे पास षयवह ष्ठश्र ट चिसका वन भरव 
प्न ओषा जाण लेना चादिप । श्रय श्रमे मद्य विदे क्ेघ्र से द्तिण 
द्विश की तफ निपढ पवत ई श्रौर की तफ मीलपत पयत है निम 
निषदर श्रू नीलयं्त पयन मे से मज दते निकले चार ग~ गदते 
; ट गजदते पर्नव मेर साय जाभिल गये इ धर ठो मनते ‡ दरे 
द्रि दसा देव कुरूते श्र पी तर गये दो गदते उत्तर दिशा उत्तर 
शरू फ सकं गये दे यद्‌ दोतु शश्र युगतिरयो कर्द लम रन भ 
सदशेन नामि पूत द भोर परिवार सदिद संनु वृत्ते दपर, यु परीष 
का स्वामि दै भौर अणादिये नाम सं देवता खा वा पर वासा 
गमे फा यह दैव बदा पुन्यवान हं प्रपते च्य क्म क फल भोगता 
शग सदा श्रान द से दते [रन 


र 
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ह दीप सपू चद्‌ लि इनयो रूथरीदधि दी वक्ति । 
विय जीन लाख पिपम जल, एचि ह द्गमल जिनो र्द 
दघ प्त जार इद्त मै, नव पच इजार टना छल्य 
सूटिया क्षपणोधि नामा दिपै रना धर सद्व दी फत्तिषा 
श्रयं - यह जन हप गोल & जेते पूणंमासी का बन्द्रमा 
करल से पूणं होता दै ेमे दी जद्ष्ठीप सोल द वद्मा वरदं ` 
निषे चारू तक लस समुद्रने चेराष्टयाहैजो फेर लाख ये 
का चोडा ष्ट चुडीके श्चाारेर हना दे लरण सथुद्रके मभ्य 
मषक उदक पानी की माला हे, निभङा कारण श्रपने ध्याप ' 
श्र द्र वार दनु तरफ़ गिर जाता दै षोद जल माला १५०००ये 
क्ली ॐ ची चकर पानी छी माला निये दल ताति ष श्रौर ह्‌ ' 
१००० योन सम भूमि फे नीचे से उपर १६००० योतन ऊपर 
जाती रेमे ९७००० योतन है माला लगण समुद्र फे मभ्य भागर 
पवाक कलो द चाये दिशा म चार ददे शौर टोट प उन कलशा 
से जल पानी निकलवा है रे को तरद वह्‌ पानी उ चा दोनो 
दल जाता है शोर वद उल्क माला १०००० योनन भी चौड 
है श्नौर िसि वक्त यद्‌ पानी ऊपर थो उन्लता वँ उत वक्त 6 
समुद्र फा स्यामी स्रस्थिति नाम देषता है वह देष हेर -क्त सैव 
स्ह्ता र र्वी के यमय वेञ्द लेर डे दै श्नौर उने पास 
हे उन्दोँकापुयभी प्रल ्धिश र ॥३०६॥ 
लणोकयि को वलिया वर घाति सड श्रिथार तिभ दुग 
पिर मेर गिरि चाट विनय विय ह मरो परि उर 
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श्म धात की दीप पर जन्ञधी जिह नाम कपत प्रत्त 
तिहते दुन पुष्र्र दीप्‌ धमे दूये २ प्स्वार मणो 
दर्थं -लवण समुद्र को चागो तर से धात्री संड्दीपनें ' 
ज्या चौड चुडी के श्राकारसे श्नौर धानी संद द्रीपथ्लव 
धा चोदा द । जिसमे दो सेर पयत द ८४००० जोनन दे डः 
जो ज॑वृष्ीप का सुमेर पव दव उपरे एक गो ददिश स कं 
पपच धात फी संड का मौर दूसरा जनृदीप के मेर पृश्चहे ¦ 
फीतफ़हे धात्री ड कामेरू पयत द, ण्क उक्र ण्ड श्‌ 
एर्‌ > मेद पबत के ३>-२२ पिच्य दने पवेतों ६ ई $ 
याप्रीखलमदो चरथ दे दयप्र कोन भठच्छेडेः 
महापुल्प शते श्रौर भी रनक दोनो ¶रवव से पः 
पुरुष होते द धर भी नेर धानी षा खड शो देतो शः 
श्राकार कालोदपि सयुर ह ८ लास योनन शरद > ॐ श्र 
गालो सुद्र को चेय देने वाला चाश त रट धि 
योगन फा चौक जसे धानी यंडदरीप स्न खैवेद् यददः 
भी सममः लेना चादि श्रा पमे दी ददे, , 
न्निनद्रदेव शी वाकीदद्देगा _ ` 
लि पुष्कर दीप वदां विममेह्िति सुशक । 
पिव ईवतो मृरयो दि भे पी पररि सदी 
छ दीप ददं दम सो नर घ्रा परख ही 1, , 
इदताई पादि देषरणा पुरन्छीः श पिलोक 


शर्थः-उस्‌ च्र्ष पुष्पर द्र 


४ 
प्रेच्च, यः 


८ 
महन प्येन ई 
श १ 


1 ॥ 
र 


( श्ट ) 


सड दीष दोनो म ६ विजय दे दो भरय दो षान द । हनदेघरो म 
चीथ कय दैवादिक पद्‌ के धारक पुरूपं ष उतपत्ती जा दै टा 
निश्वय द शौर दम श्रध पुरर दीप ये पर्लेपार परं पयव & चथ 
आकार चाजा ई उसस्न पाम मनुष्यो पवन दे जके मान्यो घ 
भ्रयान द उखके परे पोह मानुपन दी द श्रौर दूसरे नाम से लार दीष 
भी कहते दे मनुपक्तेव भी कहते द श्रौर समय सव्र भी फदते दः 
शति ती कते सेद । यद शरो ० लाय योननफा लम्बा चो 
श्ल दाह दीपके छदर गजना लिसम्नाना वाला मेध होना सुभा 
वर्धना पदी २रज पातादि कदामरह दोना चद्रमा सूय पे प्रण घा 
होना चन्रमा सूय प्रह नक्त तास फा चलना श्रौर शभाशुम फल ष्य 
थतलाना दा दीप से यादरर नदीं है फल 1३३९१ 
जि मादर पावक काल सुकाल भवे नर उरात्ति कल कर 1 
लिक्षा ठौ६ महा एतचधार एुनि चव द्रालम भ्रायर धरम्‌ २ ॥ 
जर स्प जिनेश्वर चक्रपति चत्त देश पेश जेह हरे! 
सरथ नि घुगनादि पिरोजिव सो नर तेव सुच्छद्ध म ॥३३२ 
श्रथ षस दाष दीप क्ते मे वादर श्रग्नि काय रदति द इसके 
यादरनही ह मौर श्छ केशर मे कान सुराल टदै, मनुष्य भान 
ज-मते ई मसते नौर इसी श्रमे साघु साध्वि श्राव श्रायिस भी 
ट तीय कर्‌ चर्त ासुदेव बलदेव भरति वासुदेव राना मलीन 
साना केवल कानी युग निये श्मौर नर गरि नपु सक़ उच नाच मलुप्य 


योनिम नेक पेदा गि इस केधम खर दारै द्वाप से वादिर नदीं 
दते द, यद सवज के वचन ह ॥३३-॥ 


( £ ) 
देख निया फिर स्वाथान देते श्रायते नम सुपस के लिये याः 
परोत दं रीर पिर श्रावक फे १९ जन प्रदूण कर मक्त च्मौरपः 
१२ मा गत नही द कर्याकि दन्य से दान नदीं दिया जाता श्रौर्‌ तप 
श्मभित रे कर्मो को स्पार छनन समयमे संथारा करं पेते जीवों शी 
गतिम देयलोक दफ जाते मरक्रश्रौर चार पदुविमेमे 
सोई पदवि पावे णसा भगयान कहते है । द्रव्य १ देव माव देव > सम 
ष्टि ३ दद्र पी पदवी पाव ३.४ 
तिच पचेद्धिय सनी श्रसनी श्रम मई निजरा सि फरमरी। 
ग्रति मपन प्रति मन देय विप्रय यिति श्रोदङ मा श्रमर्ा१ 
भनपप्र पुरातन जाव लखी ग्रह बराल त५ गति जोति रभो । 
समष्टि सई शप सूचि धुर इल रगौ शुम माप मनौ ॥३३५। 
श्रय -सनी श्रमन्नी नो जीय ह यह सय प्र यमपपरने भूष 
चण शारदी गरमी रोग शोक बय वध इत्यादि कष्ट सदत हं, सो ॐव 
करके ध्न जीरो की ङम नितरा होती है वि इन्दा जो काम्‌ दता 
द उको श्फाम निना कहते द तो उसका ल क्या वड जीव श्रत 
समयं उन सीय ख शेत समय परिणाम श्म हो जाति द इय फर 
यद जीय काठ करके देवता बने भवनमपती या ब्राण पियत्तयं सँ वैद 
हदे भनक स्थिति जघ~य दृशा जार वरप छी है श्रौर उत्कृष्दि चायु 
खक पल्योपम की स्थिति पाते दे 1 भदन पतिं दर्वा की जघन्य ष्शा 
हजार यप फी उल्ष्ट तक सागर पर दै । शौर छोट देवी देवताश्रा 
पौ १ पल्योपम की मी रौर पल्य के चरसख्यते म माग करी है} 
पन्यो कौ भी कदि है ओर पले श्रसस्याति मे भाग फी तिथि पेष 


{ ६) 


# श्रय संन नियवच पचेद्रिये मनानि जीय फो जासि स्मरण कान दोजयि 
४ श्रौर पिदठते मय फे अनुसार उप किया मगर श्रज्ञान क घस भूख 
# वचपादिक नाना प्रकार का चप रते रे हिसामरं जिसमे सयर नदी दै 


1 
॥ 


दमे ठप वाने मी मर र मवनपरी देव धाण ्यं्र देव ्योहिषी 
देव इन देयता मे जा पैदा दातत शौर भो जाति रमरण क्ञान के 
साय शो वो उमदो समदच्टि कद्‌ सकते दँ क्योकि उनके भाव दान 
शील तप भायन दिक मे वसे रौर गर भाव चदते जवं तो भरथम 
देवलोरु म जाकर उन्न शौर वद्या छे सुम मेगे ॥३३५॥ 

जुमसा थिति भाग भमगपलो स छष््न अतर दीपन फे । 
गति भैःन वने पिन हेमबए पिण इ॑वण पल एकन फे ॥ 

पूर न्प ली उपै तिय ते दुतिय ग जायन शोपन फे । 
पिते शम भिचद ने सुर दी निज यु सम कदि उगनकै ३१६ 

श्रथ शकम भूमिये मदुप्य जुगलिया जिक्गि सिति जघ-य 

णक करोड पूय से श्चभरिक शर उक्ष्टि पके श्रम॑र्याते यै भाग फी 
है श्रौर मव दपन्न छतर द्वीपो फे जुगलियों फी स्थिति जघ-य पल्य 
श्रसंख्याते भं माग एम दे, शरोर चष्ट पल फे श्रसंप्याति म भाग 
की ह, चौर सथं सारे श्रकर्ं भूमियो मलुपयो की स्यति जपन्य तो 
वो पूव से छु अघक 1 दृष्टि ३ पर्योपम की ह 1 पा़ी 
से मभ्यम्‌ शिविति है (विशेष वंन दसो शरी जीवाभिगम सू) शौर 
यद्‌ सयं दुपलियो ४ भरते भे पसे वाने, ५ एवदेव मँ रदे 
मत रर ५ मद्‌ विदेह केव म देशा रदत ह, अतय नदी सिने 
कर य मे ५ देव डुर ५ उत्तर र ५ द्रिवास ५ रम्दू दास ५ 


नि 


( ६२ ) # 
हैम षय ५ हैरणयय, शौर ४६ नतर दोपे यद्‌ घछुयामी ८९ धुनि 
युप्य मरकर न मै नष चते पिय चमे मौ नदी जाते श्नौर मतु 
भ भी नदी जाते यद्‌ तो सर्वं दृश भ्रकार फे भवनपति्य भ सोता धाए 
उयरवर देवता, दृश प्रकार के ग्योतिधी, पिमामो > दते देवलोक 
वू देवलो मे जावे फिर षहा से मरकर मुय गति मेँ चति ६ 
चह युगक्तियो शुम सिचत शुद्ध मात्रणाके जो फम शरिये थं नर 
फल देवलोक मे सुप्य भोगत दै 11३३६॥ 
मे गता गति नारफ़ी घात शिसी पिर्लैनद्रीष सूम मान 
जल भू वनाद भ उपने नगता गति घलमके भव भे॥ 
नरते नरम तिर्य तथा, उपएमै न असन्न पिर्वचन मे" 
कलु र हौ छर नादि तदा उपमे इम पर नही दिव म] 
र्थं -भो जिनदेयनी ने कथन किया ष | फि चार देयलोर २ 
देवतार्भ क्रौ गत श्रगति फे दोनों गोक्ो म से वचं फी देवत देवलो 
सै मर फर नं गतिं मे नदीं जति श्नौरमर कर फिर देता र 
दैवता नदी होर ६ शरोर ३ पिश्लेद्रिये मै सनी मलुष्य में चर्म 
वायु पाये नौर पाच सूम स्यायो मे भर कर देवत नदीं ति १ 
शरीर ८६ युगलिये मै देवता "सर कर नीं जाव ह चौर शरस 
सि्॑चरमे भी नदीं जते ई परन्तु देवलोक से देषवा सर फरक पूरय 
काया भं आप काया भरं बना्पती पाय मे जाकर उतपन्न होते द रौ 
सनी सिय च पचेदिय भ गमनक सन्नी मनुय प॑येदरयो भ पैदा हः 
६1 मनुष्य मर कर मलुप्य दोजाते द विर्यं सै भर शर तियय ई! 
चन जति ६ नं से मरना नदी हेते दै, देवदा से मर देवता नर 


{ ड >) 
नेते द । यह कथन नी परमामा वोतग्ी देदका है मत्य दै ॥३३ 
! गति भ॑पि ली मरणात समय नरं मे तिव पिप्य मुर मो, 
। तिह मिथ सुम भे सुरते दत श्चतिम पायन फे पूरके ॥+ 
डफ ग पिपप उपव युन प्रय त्रच मह ग्लहं उरमौ। 


तय सान तणा एव लेत इषो इदि रन यनन यरि गुर्यो ।३३८ 
अ --ण्कर्‌ देना षी काल के समय मरणावि समुषान होती 
श्योर अव प्रसि पाधकदोतां द वगर गति समुषात षते 
उमे श्रौर घ्न गनि के प्रदेशा धरा ताह वध ज्ञाता दं चाना 
चौर जाना ठमफा नागर सपि द । श्चौर जय पक दद्धिये मेदेव पचे. 
नदरये शाता ई तथ उको मिभ कत ई चौर जय पक घेरिया करना 
है जव भी उत्तमो भिश्र कते ६, गति से गति का प्रदेशो जरियि 
प्रेण फा जग्रताताक्तगना द नव प्रदेश गनिम चतिद ज्यादा चौर 
जाते द योरे दना नाम समुषात द शौर चिल वकं ० काया सै 
वृलशे काया भे जाता टे उसका नाम मो मिने ण्ड़ इ्दरियं मै 
परो द्र श्रौर पवेद्िय से णक इन्द्रीवे मे जार वद हेतेद ने चस 
इम रक मिप्र कना, नरसेनियचम जति वियच त्रे उतुष्य > 
श्वि सर से मनुष्य मे “याद मनुष्य सेक म जाद उव ६- > 
मनुष्य या तिच योणि लवि उमे मिघ्र फद्िये मनुष्य 
या तिय या न्त म जवि तो उसको उस यच निश -श् 
सै दूसरी गति हे जदि उम वरत उसदी मिभ ग्रठछ >-द ‡- छ 
मयुष्य १ भरू > तियं च ३ इम देप गति क च र्य दन्य 
सि यतम पवन दोना ह वयामि उद चङ जगुः भ्य ~ ४ 


[मि ४ 


॥ 
{ ष्ट) 
ह्नोजमे शौर इष्टे जाव फिर नहीं शात तो उमस मिभ दृ ५ 
जायि फिर जिर गतिम गाया जीय उमी गति का क्डलायगा फिर षा 
ओर पूर्ने पुन्य के प्रताप से वे ये लब्धि श्रोपिक्तान य। चिम॑गपः 
दव चदि पादेव मव सुप भगे मोग कर फिर मतुप्य मग्र 
गर्भे शपि पिर मै ३ र्ते हवे भ पूव कमे नपे प्रमाय से र 
ज्ग्यि क्षानादि साय लेके शया चौर गमम रदे हवे गर शान 
उपयोग लगि तो मार कि तितगी श्रासौ सुनी सव जनि उस बट 
इन्छा दमे सो यैकिय फएरे पो दो प्रपमार फे जीव नाव पक समधि 
जोध श्रौधिक्षान पौर दूस मिथ्या षष्टि पिभंय कानी जो सम्यक 
ष्टि धमौमिलाषी क्ति फे इन्यरु शुम भावी जीव चनाये पेते भाया 
मे यस्ते सो यतमान गमं विपि काग करे गर्भम चेदेव गति ओ प 
“वद्‌ जीव मर के पदुने सुषमा देवलोक त जाव उत्प्ट यद्‌ जीव 
सम्थद्‌ दृष्टि १ दूस भिध्या ष्टि ओीग्र पापाभिल्लापौ राभ्य ऋद्धि 
सुख काम भोग मन्त सुख मे युदादिभिलापी मारंभीया प 
भां भरँ सद मन यस्ते तो यत्तमान ग्म मे से ओव काल फर 
जीव १ नदं गतिमे जवि शौर नक मे नारकी थने, देते जोव देषगति 


सकं गति से धाया, एरु २ जीय गभमे दी छद्धिवेत होये तो जाने 
पिद्ने मव का तपजप का यल साय साया दह यद्‌ यवन श्चन॑त धन 
कवल क्षानी के ह यन सत्य दं जानना ३३८ 


मर दीष पतिभिरि दट गूफा पति द्वार परति पिजाथि पति । 
यन देव पुरी पति येत पति ज्तघीसयर तीरथ देदसती ॥ 

्रहमास धुरी सिला घरणि मणि श्रौपध ङी रमणी सुमति 
इम शरीर घणीविष द्रव्य यिपय दिद धारक मानवसोकरती ३ 
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धर्धं -तरैदर दैवतो दीपो क सामी द कदम देव पर्वता के 

पाम है, द कूटा ऊ मालि द उताद पयत की यह ५२ गुफाद्ध 
उपे नाथ ई श्यौर कद्र नय नीप कं द्वार ॐ स्वमी है रिज्यादिते 
चतरे स्वामी, केक स्ते र्भके नावि, केक देय नगर 
नस्या पे मातिर दे दैन ददनैद्रह वलाम के साग्से समुद्रम फे 
पनिद कलफ दयते सीधवे स्पामी द । कदर देव मगध वरदाम पिभा 
मानिक पतिददि शौर क्दक देरताद्रदार्म के वासी देवी श्रीयत्‌ चौर 
रदे देगी दृवता सलिजा मद्वि ९ गगानद्ि देवी ॐ सिदध आदि फे 
नदय ये कौश भटार के मणि मोती श्राि के जागाहर हीरे पने 
श्यादिके श्नौर रौप पादि मव (त्र श्रि रपालन चेव 
देषीभमेन्या देॐ मिद्धावस्न देयो से शरीर श्चनेक भात्त ये देधी देव 
धमाद मुप्य लोक मं रमणं फरने चानि प्रमोद मानते द ॥३३६॥ 

हू द्र सुदाय दन्पयति रगज्ता जनके सुव वनं पो | 
कद परमा धर्म यप्नर रहै नरकेदुखदेरनषो\ 
हसोफ़ फिरे चउ मधि रिपप जगमार मक्ती विध वन क्षो | 

हडः च पृदार्थं सर॑ रटे रवनादि निधि सुख ब्रेन पो ॥३४० 

श्रय --पन २ देयने शरनेक जीयो फो सुम देते हे चैते १० 

प्रकार फे पर्प धृता के मासिक देवरौ ट चौर उनङे जस्ये चकम 
भमि जूगलिर्या रे ओय श्रापरी जीय का श्रपणी श्चारा पुरै ण्स 
1 शौर श्राप वेत्त सुल भोगते द, शौर एक २ सवते अनेक 
जीवों फो देने पर प्रसन्न रहते द! चैते भवेणपति श्युरे छुमार 
नोति मदाशर सद्रूप ग्रस १४ प्रकार ॐ परमा घरी निन्द द 


2; 
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दया नदीं द्रौर वद जीय नर मे नारक्यां पोङुन्न छ-द्न भेदन मर 
पिरक्सनैमे नारदी जीवां यो वहूतदुखदेतेड॥ ण्ठ गदेव सार 
ज्तोकचार गवि म फिर देने दे कौनग्सेजीवुमीयादुसी 
ते धरियानमक देव वाण व्यतर जानि मरसैँश्चापे लोकपाल का 
श्यारर सुचना सृताति दं जति दै श्राप श्रपणे चेता मे मारि सत्र 
रायै, श्नौर ण्क र दृवते उत्तम पाध ग साय रहते हे नसं चक्रवत्तीं 
छ श४ रल र्‌रत्नकेमाधण्कम्हर येता साय रत्तेद्ध 
श्रौर दो हजार देव नो स््रयर्पी का शपैरद उसमे साथ रहतेष्े 
श्रौर समी र्तपाल करत ह फेने १६० - देप चक्रपरत्ती ९४ रत्न 
नव निधान के नन मनसे मेया कम्तद्धे द्वते यश्री भगवन कं 
कथन द 1३६०! 
ह्र मय श्रधीन सुतेसुररै रर यवनमदस्ततनर्प। 
मदि मेदं घणे जग माहि कै गिन दितयत घण मनम ॥ 
दरु दन पूजन सेदनने पुखदध्यर कान विप्प घनमें। 
रष देष विराजत लोर रिपय इए ह र्खवा मदा धन में ३४६१ 
चरथं -एक > देवता मनं के चिन ह । जैसे वण ते भधर 
सवि ये १००० एक हनार आर जसे प्रमाय चोरके श्रधीमये भ॑न। 
एकं २ देवता य॑ के श्रधीन द जैसे विद्यायरो के विमाम श्रौर -सैते 
कपदरा ्िनेवाली मरीन इसन नाम यतर दै चिस प्रर से सुद्शैन 
चव गरीयमव द्र का खरालियोर (शरग्निरा) रावण का भौर एक २ 
देवै त के धीन द जैसे श्रातरन रेलगादी मोटर श्रादि श्वौर 
ये वाड हान चलते ई । श्राजकान भ्रत्यत्त पवन पानी अग्नि के 
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सद्ियतासं चते उमये नन सन्ते इने भी यसम द्वर्ह1ण्ठ 
एक म्यत मता ॐ पक्तपानी ह मन्वे को धूर उने नमे चेटायाना 
सत्य न्याय निति पर आ नौर फाल राना द्वाीति पर था परतु 
घमरेदर ने वनेन्रनेदोनान यणि सो भिनयदिया करं चौर मबा 
पिनानिया सेमे देती दता वसी स्नाहि लदर मत्‌ भेर परर दिखते 
६ वैष गोगानि फे भत रो मचा कन्मे य शरोर श्री भगयात स्यामी के 
मतको श्चा कहते थ देवने । दूतनोगग द्वप कफ प्डिप्टेष। 
दक दयन धूसर को सुख दग मेस ह चमं रिहत कदर घन के 
श्रधीन फे द कदर वदनादि करन म समं ताथक्र भगवान यो) रुश 
गते षश्रीर ननो कड देवते पुयरेश्रधीन ह नेमे चक्रयत्ती षे 
¡ १६००० हजार हस्म म रहन द जम यामु यलदरेर रति वामुनेयानि 
मे सेवर देय एर > >ेता यपा वपने म धन धान्ये पग करने 
भे चान्द छरमणि जमीनादि दी सथाम म्हत है देप्ना ॥३९८॥ 
इ येष्र रेव पिपय रमन नर नारि पिषय दहु शक्ति परी। 


जम चात परताल प्रवश रि जल पायक दात घानाि क्री ॥ 
तन सूप वटायन भेम धरी ब्रह द्रय उपन्‌ गुप्तवरी। 
पम रर षणी जग रीत विषय वरत मन पोदन रीत मरी ॥३४२ 
अथे --ण्क २ >वतं सियापरा > देश मगगम प्रवे क्र षहा 
केर नारियों के शशेर म श्रापनी शति भर नेत दे, विके जरिये 
श्राकारा गमन परे पत्ताल प्रवेश न करे पाणी श्म्यो वायु मेधारि 
उदप्न करणा शे विन को पन पय करना शौर रूप प्रयते विशा 
'कशस्णिुवीन से याल करे चालक से जुबान वरे वृद्ध से जुवान युवान. 
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सेगरधररया कृच फग रपस यानग कर, त मे नद्‌ मद 
नारी करदे पग भति मेया स्य यना देव शरीर श्नेर > 
श्मनय मेष धर श्रौर श्रीर्‌ ्कार फे द्रष्य मी उतसन परर द्या 
शौर पमे तोष रचना घदोन मोदन सूरत यना दये सथर श्र 
च्यन््ी लगे णमी करय रता भर देते >ेयते ३४० 
हफदेय सैनरषो तर्फ मरमायरम ष्फ देव तरिप | 
नम्लोर पिपिष मोह परे व्क दूर ददै मनदूरङरिपाौ 
शक मो ररी नर मन रने कवर एरी मथरोदिया। 
र्णा सुर। पटुमात चग्ा जिन सैनरि चैन पएरूष प्रिमा ॥३ 
श्रय एफ २२ यण्‌ -यनर नेव गदुव नीके गध मोग भोगं 
पक र व्यतरणी दधो पे माय मोग मोगन है मनुष्य नर श्नौ 
तिपत भी एक = मावतोफ़ फ माव मदुष्या स मोद ममता धसे ष 
ए म दयता मी इमलाक से वृर रहने है भय माति मन भे दर ग 
हे शौर एक २ देवता घु-या श्रामाके माय प्रीपि कसे द भौर उः 
मैनाको फाम यरे समे पुण ममान भ दुधता गमे छा 
पदधिनि तोय फरदेगरी सेना वनगी खाणागसूतषे नम म उखे ; 
प्या देना फामदेप करगे णक > दुव तो रागद्वेव कै पश पैर घाप 
्ट। मयेन है रोग पिदा ीमाते करते रेस पने अनेक भय 
स्वरो फी रगा दै जसे ने सन मागं फे चयन रपी श्चमूत पाण कि 
ह वट द्रो भली प्रकार स जाणते टै देते षै जयों छो रथ 
कौ १३०३ 
इक र फरिनर कै पसक रिपृशोद्‌ ख देन हरारन श। 
पिद्े मर मोद फरी दु ख मोचन फोरन दो ए घ्रादनं श 
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शिषो ण मडण कारण रो मिलने एन मि कि घाञनदी। 
मुर ऊरथ के पताल पपे तिह $ इम उरथ अपन दी ४४ 
श्र्-एक २ देवा श्रापने शनृश्रो को देमतेटैतो उदे मरै 

मंद दैने फो जाते दै भौर मास्ते ह रात ष्ट पिडदेते ई सापे 
शवर सममः कर एक > देवने शापन भिय जास दु-प भे दुर रते 
सुख देने ट क्या पूरं मवा कारेम ने से शन, दे साय युद्ध करते 
शरीर भितरफे साय मिन जेर मित्र तसे सीताका ओय एक > 
देवता उपर से पताज्ञ मे जाव पताल से ऊपर को श्चावे जैसे सौदा 
मती का जीव गया न्नौर धाया दगा 

हहिलोम श्रघीन भ्रवागम ही घुरलोऱ पिय सुर खाथरहै। 
पिह देख गदे भू.तो पारक पौ शरमिमान गते वित्त शोक गर ॥ 
पए्ठतापत्‌ ह नित्तरत शसो धल ग्रानम होत प्रमाद बै | 

नंदि उदष श्ागम माहि क्रियो यथ हई निसदम सेद स।३४५ 

श्रथ --एक्‌ २ जीव दसलोफ मे से परलोक दव गति मे घ्रात 

द श्रौरजो २ उनके भिद्या याद्‌ हो वद्‌ सय मे जाति ह प्रछत संन 
दि-दी श्चादि पे क्षियो धारे सिद्धा त शास्र वेद्‌ पुराण सिस्मरवि पश्च 
पुयण्‌ च्याग चेर (११) उपगदेः (१०) छेद (४) बेद्‌-मूल वेद (५) पष्ट 
दन्य परमाणु पदगल दस्यानिका शान दो श्र्दिसा मई जीव फो सो वषट 
जीव देव गतिम ्रापनी पिचा जे साय जाते दः एर २ योद परिया 
याने देतेष्टजो २थोढी परिया वलि श्चौर नदींपदे लिये अमाद्‌ 

भक्त तोया यद देख च्रीर ओ वड़े पडतो पो दस श्नापने चाप दोव 
नली दति ईं चिन्त इर्ते द पदवावाप बदोत करते द श्रौर-मन ८ 
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ही भन वहो दु स मान्ते ह फते दव मने उद्मन मर्दं रिया 
उनं देषा के सामने ला सति दै (उदाहरणं णा सू) श्नौर जत 
घाव मदं श्राता तो निरउत्तर होजाते द वचन सत्य ह जिनका देधक्षा 
सितु जिन भागप्र कती चर्वा जिन रागम्‌ सास पुनावठ दी । 
कषु वरद परान पे हितत सो अपने २ मर्त मारन दी ॥ 

कट छन्द एर प्रगे सरसे स्यर ताल गीत यवन शी ! 
कहु श्छ मई धर अन्य पद प पोष प्रडाश खावम्‌ दी1३४७ 

र्थं --कि २ पर छिकाने २ देवते एकर दते द सम्यक्‌ दप्ि 

देष श्चौर छक्तयामो धापस मै वरा फश्ते हेः जिन देष ॐ ययन 
सिद्धात की संत्य बात सुनाते ष्टं रीर धमे चचौ सृप्र करते) श्रौर 
कही पः देवते वेद्‌ पुराणादि पाठीयों की चचा दोती थी प्रहि से श्रौर 
श्रापो पने मत पो चाहते दै भापने २ मत की शोमा फरते ईै। 
क्योकि जिनदेव ने कष्या दै परित्रयक म्रक्षवारी, तपस्वी, योभी, 
सन्यासी, तपी, जपी, सयभी दानी इत्यादिके मर बे देव गति मै जते 
द जीर कीं २ पर देव द्रकठे दो छन्द शा फो पदे अनेक प्रकार 
फे न्दं भरमट एर रौर नर रस रणा सित श्चलङ्कार संयुक्त सित 
कै कि पर सप्व स्वर प्राम सुच्ी पटं गाग ३६ शगणी शरनेफ माति 
फ गति क्ते द नौर शरदेगादि बाज ताल भ्रगट परे । करि २पर 
शब्द शा ध्याकरख शरासन कोपाद भके शौर श्रापो चापने क्षान 
श्म प्रकाश दिपाते सत्य ह ॥३४५॥ 

क्षित घुर भाप यद्धौ भविशो ललके अति आरत मादिषई । 

श्त निगे थी रधु फो लस के किर ममिमान दिघाद्‌ धर 
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शष पाष सूपापति स्प सल विहय बह दोप शिकार भरे । 
7 6मदिष्ट सखी चिद साधर तिनसेदु.ख दोप पिकरारदर ३४८ 
` श्रर्य--कीं > पर देवता श्यापने से श्रधिक द्धि शरपने मन 
भ षटु मानने श्रौर दृख २ करे उसको शतं ध्यान चित्ता 
शके टः कहते है म॑नि गुरू महाणन का कहना -ही मानां पुन्य दान 
मदी दिया जिस करे शद सेने निचा देष्वा कटी > परः देवलोकं के 
देयम ्रापने से कम श्छद्धि वाने षते देखफर श्रपने मन मे धभिमान 
गव श्रदमर करते द । श्नौर उसका तिम्कार करते दै विषाद्‌ करते 
उमस पते है य ? ममन मूसे ¶ कदी पर देवतेओ द्रे देते दै 
माथरं मृपागाद्‌ मत रूप सखी टं जनो ॐे साथ मिय्यात्व सेवन की 
हट श्रौर उ फो श्रयिक पाप गरिकार लगते दों से भारी ते 
है। (परेपाव मे यु नदीं देम्वते ह) । कहीं > पर दृवते सम्यङ्‌ ष्टि 
र्मे दते ते सव श्रापने पापदु-्तो षो दूर फरते शौर भगगन 
फे गुण गते है पुन्य धाधने दै (२४२ 
परिवह सुर चोर कला धरफे द्ये प्रर रत्न प्रिया प्रकी | 
प्रे ठ देख धनी प्रतमो पहु धायुद्ध चोट करे कर भी ॥ 
तम फाप विषय 7 जाप एवे जेर तिन देव मपि परश । 
हके दुष्ट एना धर देयगये परमामत सीख परापर री 1२४६ 
शरथं -फरि > परए २दुते चोरी करते दरं सो रलो की 
छलौर को परार देवता की देवी को चु जति हई जव मालिङ को 
पता लगवा द तो खयरदार दो पिरे = दौड़ते ई जो यलर्वत ह षद्‌ 
पञ तेव दै शौर एथियाय से माखे हे हाथो से ताकत पमी बस 


{ ५२) | 
्ेतेने ह न्नौर उणो दृ दते तमन यार रौनाद्ी र 
कटी २ प्र चोर्तमस फायेम जा दिपते द, पद पर मदाधरर भः 
ट, जषा षर ऽमो रोशनी दीदे चोरक्लाके जाणे 
चोर देव हे चह भोर देव लोक परलोङ का भय नष मान्ते है 1 
फटी पर डहोदेयोकेभीमिरपर दुष्ट दृयतादणुं करम वान 
शर भय से उनसी शिका सान्ते थ ॥३४६॥ 
रण मादि सुरा सुर मत ह धहिदव सुरणं वरृतार परिहा । 
मषी इतरे रिपु साय फिड गत प्राकम चापु2 धारर्ली ॥ 
इतन ज पिशेष विमानन फो तिण कंकर पात बलाप सी | 
य होत मणिमय शरायुदधही शुभग मै दिह शतिदसी ३ 
सरथं --दुवलोकं म भी यद्‌ हाल दीवा दै दसो अनुर्‌ मा 
देव पुबणं छमार देव पस म शयुद्ध परते टै लते ट रेरे दी श्र 
मौ शमर, साय म मिते लते एक > जानि श्राप भं यदोत ल 
भिडते दि थोर यडेदोते हवे भी शके द्र शयेन सते श्रापम : 
समाम कसते तो दो जाति काक्या १ कदन । रेते दी प्क 
जाति के लङ द । शरोर एऱ जाति दु जाति से सकी सरे | 
छापस मे यल प्राकर पोडते रै शस्य धार यलयान देके युद्ध फर 
ह शरीर विमानी देवते मौ पुययारनी भं गिश्ेष करक गिखे जति । 
श्रौर जो श्नापते शघ् विन श्रौर दूय दसं ककर पत फलं इत्यादि 
वसतु चलापि तो रन म शतु, कोशस्य होरे कते है चनौर शरो ' 
श्निः यो ल हीण कर देते दं देवे युद्ध रचना देया षौ प्त 
॥३५४०।१ 
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श शब्द हग सुवर्णं मई रष उत्तम घाय स्पशं मले । 
सख भोगन पच प्रपय श्या मन यैन शरीर विषय शते ॥ 
ह पपं परलोपम सागर फी मि भ्ायु रादि रेगटखे। 
शि धन्य महा वरू फल है सुनयो नर नारि छुजान रते२५१ 
शर्थ-पदोत अच्छे श॒म शुद्ध शब्द रागादिर के ध्वनि पार्ज्रो 
षा शब्द ठेमावकी घनपोर घयटा यादुर्वा शी ग्जेयेमे दी शनी 
जयङार शब्द्‌ याने श्ापनी शोभा शद्‌ शत्यादिक शब्द्‌ विपय पच वणं 
नेक भेद दे एनोगम देव ने दुकुमभ्वन्दनादिक महा सुग धी धाता 
पुष्पमालां युर्गधी षसतु इत्यादिक सुगन्धी सुम मिष्ट मनोहर रस सवाद 
सुग पियूप पानाद्ि रस दिये सुव शुम स्पशं स्री पुरूष सयोग 
श्रलिगन कोमल स्र शिष्या इत्यक सुप मोगते ह भौर दुग 
पच शिप सुख मन रयन ाया सुख शारी मिलि ष्यत घुस भोगते दै 
धने यदोद बरं द्रा १० नार ३ पल्योपम फी सागरोपम फी आयुष 
शरीरगा रोग श्ाग धीणता रदित ह पेसे सुख देवता भोगते ६, 
यद सवं नव प्रकार छ पुन्यो फा फल पाना ह वपस्यादि करणी का 
पल सुसं भिलवा द सुनो छम द धरल्यो ¶ है स्रया ? द षतुर 
जीवो १ ज मगयन फा टं सो सत्य ई ॥३५१॥ 
एप पधन २ देव दवे ल्ब मक्तिष्रं मिनदीषनिकी। 
पग बदन पूजन प्रेम धरी मष्िमा षरणे तिनके गुन ष्टी ॥ 
सनकषि घम धमं एथा रचया रच नाटक मीत महा धुन री | 
शमम्‌ बिपय णम्‌ यपु्मे रचणा स्वणी जिन जी उनकी ३५१ 
सथं -देवते मी श्री भने दरदेष भगवान की भक्ति फर पे 


= 
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५५७९» 
शम कम बधे & धौर म देए साघु मदमा थौ मद्यसती माधि 
जीकी मततिः क्ते चरणो मे रिश छुरुके य दना करते दै पूया 
सुति शण श्रम गते द श्रवि द शापे मन मे मगन दते ह लर 
ध्म फथा श्यति सपि प्रीति से दतै द फथा सुनके नाटक कते ई 
मीत वयन कसे हेष्ठे भीनिया करते है द्ध भवना भति ष्ट 
शम मृधन प्रादे है इस भाति युयं फी स्वना फदीं श्री चिन 
भृ्वाने मे 1३५२ 
सुर बधन भाव महीन विपरय पह क्म मपिष्यत नीष म६। 
सन षोट स्मै जप भ्ायुषदी न मरं मिन पूरणं भापु पं॥ 
मुर शक्ति न घाम नघावन फी गति डोनि दावन श्री न्‌ मर 
परमके शिर उपर कमंपली इद धार मक नि गज 2४ ॥२५२ 
श्रं -देवलोक फे देववा मो शरशुम कर्मा व॑धन वाधने है नीच 
भवो य आरद्‌ दिसादि फे भाय तित वीव कायो भँ प्रयतते है शरोर 
मोदा च॑घ बाधते दं सो बह कम धागमेकाल उक्र दुष्ट फल गिेगा 
विच दग्नि मे भोगे या मनुष्य दुगेति में पड़े मनुष्य विदान फोट 
यादि ति युनि मे जाकर जम हेते देवे दुभौग्य घदय प्राप से पे 
आर देवता के शघ्तलग अपिरो डु परते हेकिनि भरतौ नही 
कयो जिक्र चाप फं दौ स्थिति थाथी हं त्रिना भोगे मते गदीं 
देवता मँ छ्नेक शक्ति ह मगर श्यायुप कमं वधाने र्ति नीं शौर 
नदी परनि शे दै शप शुष्य या चये की मो नदी आयुष चं 
पदानि शृ की शक्ति नह देवता मे रना निमव फे ओर नदीं 
सलुनी मति योणी चुका ढ़ नरह सोरे छो गदि योणि वलन फो 
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तते देवता मे श्चौर मथ जीव के सिम पर कम मदा यनवानह 
६ महां पियो गणपूररि देवो ने वद्य दै ॥२५३॥ 
सतिप ग्रह टू चायङ माय चे लद ेयल क्ञान जका । 
5 दशवदन मेप दर मदमा नुत गीव ररत तहा ॥ 
षष्टि सरं पन शणं अग्रत सूरगधित नोर मुपूष महा! 
पराध सु्रप्क देह ॐ शुर मक्त नृता इर्त तश्‌ ३५४ 

श्र्ु-भगवनने कदा ह्‌ फिसी 7गेद पर थय लिग (यानी 
पणे मे दुग भेष ह उस्ने श्रन्य लिगीङहते 2) मदलीजीव महा 
(व म चाया हवा श्नौर उत्तम परिवार यतँ ए्यायरु मे से रण 
1 चदतै २ घटते केवल हान पमक्ना द भरन महारा षक्रवतीं 
म महली मे केवती रे सेठ रुदशन ण्ला पुत्र यास षर केवली 
य देरी, प्राता द्वाधी सीस श्चपाद मूत सापू नट पेयल हुवा वेत्र 
साधु न भेषद्धिया दे शौर देपता फिर नाटक रुद गीतं मदिमा 
तते फिर देव यह पर पच प्रकार फी षणे वपी करते है पदीं परं 
ब वर्णं पे कुलो षय ष्प्टि करे ष णदी प॑ रसा वन्ना पादरीषी 
ग फरसं द फी पर शरन सुर्गधी वाला लग दृष्टि एरते टै श्रौर 
दी २ पर देय धूप धपते द महा सुती मानते है फटी र पर माधु 
शन् सममयाग णर शरीर छोषने ह कटी पर उनम ध्यव शरीर 
गने दं वषं भर्‌ देवते जाकर मदोत्मव करते दं मगधी वला पानी 


ष्टी शुत सीन ष्र्‌, मे मच शुष्य माल घस्र श्रवष़ने शीर 
प्या देव सदिमा ये घमं छ द्श्धा 


र पंन श्र शिषी नहगैव प्रथु नर प्या म्ल पे । 
य भै वरह देच उगृष समै, १८ पनन एरी एवय दलो } 
हि + 
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सुका विपृप रव वाम दु? विपी प्रह षा मदौ पत्र 
गहुकातकर न फर शिप युनिराज एर १ एजतो १५ 
अथश मग्ेत न षदा है के देवरो को देम स्य॑मन शै 
ज श्र ष्टो धनि ष्ये जल पन पशु नर क्षप फो भद्रायनकण 
धौ भी प्क धि में गृचलः वत्त ष्ठं पन्त पुष्य पत्र संपुट यो 
काम सं सक्ञं ये धमन योग दग्‌ नगर वजार हाट भुवन सपु 
घ्रयत्ती मारना फे चकते फे तिये भो यदाई ग्तनादिक १४ रः 
ये उनके ओ अपिद्नरमें ह देवते बद वष्र्नी फे भिये सव षः 
प्ियारकरतेटै ण्य युषट्चमेर्मसे नदो वक्तरोन पैदा फरते 3 
देय येते षी यद्‌ भी जाणना थौर भी येये > श्चनेए काम एर सक्ते 
ज्ेकिन देव गतिमे से देवते सिद्धे स्ति नदी जा स्ते करयोः 
धिना सष्य के धैकोय शरीर यते रकि नही जते सकिरम रं 
भाव साघु ष्टी जा्ेगे 1३४) 
अघे माहि तरोवन परायर्‌ षो गिर प्र उडावन सेल कर 1 
नर नारि ्थ॒ दि शी परं भव धर्पयिदे शद्ध पुदष्र 
शसन सम जीयव देश हः एष जीवन शम सूप षं । 

दमश्क्ति षणी विष ई घुरी नकी मदी जोव िथुवर ३ 
शयथे -देवे पाणी उपर पपा फो भी वीर देते ४, जैः 
शरीरामच द्री महारज ने फटकफ यानि सैना पार्त लि 
सागर फे उपर से पत्थरों शा पुल सभ्या था मगर देववा पथरों भर 
उद्धार २ धाना सेल पूरा रते श्चौर शरापनी च्छा ॐ अनुस 
मर नारी पयो सपौविक फो ल ॐ रयै शौर छनको भव सप 


1 


॥| 


ह 
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द्रा दृक^र चेतन रदित के सखा वना देरव श्रगर कहीं पर चद चो 
मृलयुस को जीवि ऊरफे दिगया दूँ शौर कटीं पर जीवित को मृत 
ये ममान रर दुर्वे पेषी > श्ननङ र्ति देववा मद लेञनि साघु 
दाता जती शक्ति नहा हं । जो दृववा देव ज मसे मुक्ति लेनेबे श्रौर 
ग्मीज-नमे माधु मोदत सेते ह निद्र यद्र होजाते है (२५६॥ 
रग हीन सुलोचन तमप युष गुग सुशच मप्‌ जिनते। 
यपु हृष्ट गध श्चनग छि धति दीन महव मएतिनिते॥ 
कषु घुदधि गिच्तण रोनयपए मन गचछित ऋद्ध कर िनिते। 
सुरशक्ति पणी निनरौज कदी चल मस्त घुथारु रदे गिनते ३५७ 
श्रय शरी मगयनने कटा ह ॐ दवतं की शक्ति पेसी चाद पतौ 
श्रय यो सुन्तर यड नता याता कर दे सुग रे मूगे बाले को महा 
सु-इर गओलने घाला यना देते निघो के शेर्‌ मे मदाङ्ष्ट रोग दोषे 
श्रौ दुरगैधी याला शसीर देवे रेमे २ जीवों को देयता कामदैव ससा 
शरीर यना देवे सुन द्र श्रोर्‌ ओ मद्या रक जीव दोषे उनो देवता 
प्रध्मी पति के समान कर देव । सुम षो योडी दुद्धि को चतुर मिचार्‌ 
वाला चतु के भिरोभणि वना देवे रेमे 2 काम देयता करं ततूर्तिण 
मे मन्त आशा पूं करं जैसे दवता तरिसी को वितामणि सल 
देकर चिना भिरा दे परठु किसी को केवल क्ञान नदीं दे शे ह । 
इस वास्त शरी वीतराग देये क्य दु के दं मतुष्य ? मुप्य छाम 
दुतम से पाया ददु पुय न जप ततप सेया भि कणे शष्देषो 
की सेतर करे इम 


ऋः १ 
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खिणमेो पटूबोपण दूर घञ धु सेच विषय वहूषा पर 
फट पीप ग्रहै नरमो पमो र ृर्ण देन पदिन भरे ॥ 
तिद कषर चने रव सीख धरै तिह जीपन यौ नदि यारपर्‌। 
६ प्राक्रम देप महा्लश्च पर्‌ शक्ति नी निज मृक्तिफरे ३४ 
श्य - नेर योनन तयः वन दून चिणि मात्रमे ही षट्वा 
देवं नैप सुद्र म॑ से जिनपान को तेलर्‌ दवन चम्पा नगरीमे परवा 
यान्पौरजौरद्रीराक्तनदोतो षद्यार रसे (पसर) ण्ठ प्रानमी 
पुण्पकायापशु काकोई देय शीसं उतारकर सेये छरीर उसका षृ 
परे चार्या वफ उडा द्व पिर उसवो दस्ठा कर -वं उश्च किर 
उसी प्ररारसे करदे परन्॒ उत जान यान षो पता नदीं तग 
मानर्स न ष्ठोवं देसी २ शक्ति देवता मे द्। तमा चष्ट स्री 
पर्दृवे परवु दस नमभेदेयगतिसे युक्ति नदीं प्राप्त षर स 
६ ॥२५८॥ 
दविनको सजनी निशि ब्रापरदी हिम ्रीपम २ णत ऊर । 
भरिन फाल्च पिप्य वपां छदि वपां श्तु मे पिपियव परै ॥ 
मिप थ्रहकरूर को मणि दी दग पारर कानन द्विम । 
जलो धल भूमिर जलदी सुरशक्ति षणी यमि वाससे २१ 
श्यं -देवता मे श््तिरद्निकोरप्रिको दिनिषर देव 
ऋतु पो बरीपम तु करे शौर मीपम छलु फो शं षतु करे भ्रीपमे 
पलयो सीतकान रेया सीत्तकान को एष्य काल करदे नौः 
पिना वौ दतु के वणौ फर देवे वपौ छतु को पिपरीत कर दवे शौर 
विपो श्वर ष््रे, सुधाषो जहर कर मणिष्तो फरट्रफरेकस्र कने 


( ५६7 ॥ 
रल फे, दागन्लम युयुम (पुप्पीकर द्वे जनमे वनः, यल मेल 
फर देनी २ शति देता मे हं परु मोक नहा ले सकते दै ५२५६॥ 

उत ट मर्म पावत ह चट्‌ मात द, भति चिर सदी 
मा सेद शट जननी पम्‌ सुर शक्ति प्रभाव याद रदी॥ 
मह्‌ नामियी नामि प्रवेशतदी कट लेनि धी एन योनि घ । 
तु नामिधी योनि पिप्य धरपोनियी नामिगिपिय यर एक्ति पदी 
श्रय एकर दय हिरण गवेपि जैने गर्भं वायम फी स्वना 
करनी चाहते द जैते मिसा सी क्षा गम वदा देवे शीव्राति शी प्रर 
नोदहुदमी विष्ागमपतीको गमक जीरको नदीं दोपे श्रौर पमी 
जले कर फरते है जीसे उसमे मालूम भी नद्य पड । मालूम पठने 
फेचारभददेण्फतोमाभिसेनिस्नेश्रौर नामि से प्रेश करे, 
ज्योणिसे तकि थौरयोणिसेप्रोशर्रे गभे रे नभिसं 
निङान भौरयोणिसे प्रश्रे गभेमे ९ योणि से निरते श्रौर 
नाभिसे प्रये करे गम मे देनी क्ति दवता म ह २६० 
इफ दुय स्न सेल ए १ नय सीम्‌ रगप प६। 
हि देख १ टार कृढाम सपार पौः मन पोद्‌ भरे॥ 
इदेव महागति सिप्र पति द्य द्रव्य उद्यत चक्षत प। 
ह्म दीष्‌ वे भिरदै 1स्तयार्‌ सुगर भपप शक्ति सुर ३६१ 
यथं -ण्कर्‌ ग्यते सेन फनू ल्ल करते हुये भलु्य षा प॒ 
चा सिर वया देव चौर उपर फ "र कर देये ्रिण्तेस्य को दरे 
देख ॐ हमे शवौर आरा मे कनू हल बरे फिर रवम मिर रान २. 
परे हनौ रे पन मन्ते द पदै दरताम देमि 


( द ) 

शौर २ देम एम देवत मशवलयत शीव मति से केह प्सु रछा 
ले शरोर हम अदृ वै चारा तक पिरि के २१ वार चकर रग, 
शौर उस गिरती हह पततु बो भूमि पर पड़ने से भरथम परंड लेयेपेम। 
शकि देया म टै सखि सुक्ति की शनि नदीं ह ॥३६१॥ 
रति प्रक्रमथत दुतानयुसी बह फारत माधिफ सफ तरणे । ` 
सदी शक्ति यनिश्ेत की ठिनम नहिं श्राय फीत देस मणे ॥ 
म कार्ण सम्यद््रव सम मनिरो ए उतत डवे निरे । 
पिन पद पर्ज पूजन ही रह्‌ मक्ति रं अन दपर वनं २६२ 

श्रथ --तरी परितराग देय नका द फे देवते ति धञ्चवत प्रातरम 
म पुर श्वौग चतुर्‌ शुणएगन संसार पे यट्द से फा्यं मिद्ध करणे भ 
बहे होनदार द परतु साधु महायान 3 पयमदानत पालन फी शि 
नशी लेति शापक फे भी १२ त्रत नन पाल ममते श्चौर देते दं 
सम्यक ष्टि पिपरी शण प्रदी दे श्रौर सते मदात्मा का पद्‌ उतम 
जि आपन से उचा गानत दयौर उन्टो के चण कमला मे यदना 
नमहर करये सेया भति ररते श्रौर सेवर थन फे गदते मुख द्य 
समय द्रा # 
गु मोह महाम साधु हणे नदी शक्ति घुरिद महाव्रत फी । 
सुरतेन मये ुनिखोफ श्लोक प्रसश करं दुति केगरल शी ॥ 
सुयद्र थशक्ति फर एरणी धरनि मोच्त पषा पद उञव्रह की 
इम परण देष मृनिको पर्ति मिष्य महापल्ी ३६; 

द्यं --द्स जीच फा परम शन, ई मोष्नी क्म मह्य तली § 
मदा ससार म भूमण करने याला द जिसको मदायुनि जन उस भो 


1 


( ८१) 


कमं द्य ान करते द, देनी शितो देग्वाकेदुद्रमेमी नींद 
तेदोटदपाकाक्याक्दनाद्धश्चौरद्द्रदेयासे नदी देनी संत 
मदातालोरालोखमेरेउन्षानकीटुति प्रकारे दैः मयं देव 
ल्यीदरद्र भी शकातत दै मोत साधनषीक्य्णीसे कम्णी ठो महम 
> मायु मदात्मा कर सक्ते € इमो वाले द्य इद्राटि साधु महाच्छपिया 
फे चरण कमन्य मे नमस्कार करनं ए श्रीर्‌ चित्त में भाग भक्ति धगत 
दै जो श्रागमी काना सुल नद्स्ल रेमेमी भक्ति जो भनि दं वह्‌ सुगनि 
सुरूप युशोल सुप दार सुद्धि रुयरियार युयण सुगान भागमु 
लदमीधुपु- मगयत मी भक्ति दने धानी दै ।३६३॥ 
“सिनेराच ममोमर्णे फ तेर जघन्य षे शुर सेय करे । 
उतकिष्ट एःसय टर समेत यसग्य मिेचिन मोः भरे) 


भिम जन्म समय रिय स्य समय वर देय पामन मो व । 
सम इन्दर महोय्व माय क युनि यग उपाग सुमक्ति मरे ॥३६४ 
श्रथ -दरवायिदेव सीयरर देयनी फे समोसर्णम जपय तो 

एङ्प्रोटन्वसेयाम दते मकि क्रते याला चरर जय चछष्टै 
द्राति ६ नेो श्रसेय्याते देते होनाते ठ सरि इन्द्रादि देव परिगर 
सषि धते तम हो उनि दद्र मय भित्र सयनादि मित्र यि 
द श्रौर ओ सीकर देय जम निका फेयल क्षान निराणादि ष्व 
भोम कसे के लिये ६८ इ द्र मिलकर प्रति द सुशी मनने 
शौर श्ंग उपग से भाय भक्ति करे ट्रे मरे नाते & १३६४ 

निव फट्‌ शरदेण दद ररे वहे रतन प्रदेण ग्रह सुचने । 

तिह मेल रये सुर म्य यो बह सूप उनेगृव दन्द गुणे॥। 


1 
म 
1 
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यहु द्रव्य रवे युन दिषु वनसिधु यम इम र कुम । 
मुक्ति धरणी नदी एम नि मक्ति कर तदि दय धुन 
यः-दृवी दृयते नर कोषस सफम्‌ द्य फलम 
स्याल छे सौ आपन रातिर क चन्दर मं ्ातम प्रदेश निति शरैः 
शरम॑स्याति योजन का दड करे नक प्रपर के धिवि वर्णं क 
रनोदि फे पदेश यिच श्यीर श्वापनं प्रदर रताकेवैतरिय रयि 
जसी श्चपती यादो सो सूप घना सशता है परिषि स्प कनः 
द्रव्य वद्यो फो यना दये ऽसे श्रनक नवर रथे धर ष्ट यैर 
अनार द्धि संहित षरे धः धत्त ला कल प्ल सादर धय 
धनर खचर पकदिक मागर तदी छयेयर वापी अन्ध फच्टा 
श्चनेफ जति वरे वैन्य सेश्रौरसैनय चद चार स्थ भदत पः 
मरार के श्मभरारि र्ते रोर भी स्वना फर देव देती > शि देवर 
भे घवा दवै भगवन मे पर तु सुक्ि नैप फी शक्ति नदा भुनिना तं 
स्रापनी श्रात्म शचि सै निया ह भमर पद्‌ ।३६५॥ 
गुण पूं सयमपत युनि युर त उ चते ख पते । 
कमसत प्रामत व्यतर पो उरगादि इमाम उनप चते ॥ 
शवमाम दिमाम वधे तरते शुरो ग्रट सो ध्म ए पै । 
इ पन्य दुगे २ ची नयते पुनते नि उचलं सं थने ३६६ 
श्यं -जो सधु स॑यममेतपजपमे सेन विन्ध्ये छर सर 
मे पुण कषे ड यनि गुणवत ६ उसा तप तेन देसो कमे उपर जाः 
ह अपने धम फे यलं से देवता फे तेज धल श्रो उलंघ > 
तेनव दमि {ण्ठ मास के साघु वाख भ्न १५, 
> 


५ 

श 

ध ॥ 
&। 
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थौर दोमासर साधु होवैषो नाग छुमारानिक नर जाति मयणपरियें 
सैपर जपे २ मासम माघुदोररेतो श्रसुर इमास उपर जवि! चार 
मास्रफासापु होते गे ताय ब्रह मे उ्योततिपी दुर्यो मे उपरजवि 1 पच 
माष कासुनि द्वे रो न्द्रमा सूर्यं से उपर जा) घै मास का 
अणगार्‌ हदे तो सुप श्शीन देपलोक कट्पा से उपर जावे । सात 
भाषफ् पिद्वर दौदेतो सं मार मदेन दो र्न्योंसे उपर जवि 
श्चाठ मासका सव होवे तो नरद पनोर लावक देव दो कर्पा सेऊपर 
भारे! नव माघ श्त महाटमा हये तो मद्वा शुदरलोर सष देव 
सोक दो क्प से उपर जारे । द्र मस का श्रमण होमे तो श्राणत 
भराएव भ्ररण न्यु ये चार देगलोर कल्पा म नारे, ग्यार मामका 
त्यागी होयेत नतर प्रीवेग म जये उपर, वार मास का माहण दमे 
ततो पै श्चलुत्तर भिमान वामी दवा म जग्रे उपर परन्तु चिपक श्रेणी 
भें बष्ठफेसयसै उपर सारे लोक को ततयररे थलो-लोक द्यी सि 
भं जा विरामे ॥३६०॥ 
उसलोर पिप नर नारि घते सुर गठन सेन मम लिपै। 
क ध्यान रये परिधि पएूनन ॐ सुख सपति यो यहु कज रिि। 
जगफान कुरत कह जिनी गिर कारण सुन सिद्धान्त लिप 
दम फरण देष्रनमे निमे दम वदत दै मुनि पौ ह्यं २६७ 
चथ इस ससार मे बहव सी पुरुप देवी दैवता पो वन्न 
पूनन फरते ६ चौर मन्ध जपे जै लिखे ध्यान धरे शरीर बहुत सामग्री 
फे साथ उन देवी देवता फा पून कसते द भुप सपति पुत्र पुरी 
स्मी राज द्धि सिद इन्याने धनि रेगी घ्रा वरन ह कमै 
= 


भ 
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मरि रोग शोक दुख तस्म मग्ण से सस्ट मिटा रो रेमी निया 

दती ह) शौर भगवानने इम प्रकारसे क्द्वाद्े 1 पे जग्ठके 
तीयो १ कासे इय करते हे क्याक्ि धिना चेद स्यायमेरे पेटम 
तवर नीं खाना देत दी पिना श्र तय ॐ व्यनि सक्ति सदी मिलती दे 
प्रथय व्याग सैन सिदातम वर्णने मि पिना दया इति कषान त्याग 
यगय ये सुक्ति नदी द । दसलिये श्चाप लोक दयता नि श्राशा छोड 
य चनौर जो छठ चाहतेद्यो चा मव माता का सेद कगे रयँदना 
सतनार पुना स्वुश्त रुख गमे देयता ना दे सरतानाने सक्ता) 
यक्ति युनि म्मा सपरङुद्रकरमण्न द युनियां वो देवता मी 
नसखार परते दं ॥३६५॥ 


धुर ए युद सतर माहि नान अपूरयं रारि दशा । 
उपरत मपू टेह म दुतिया सु मोग म सरिसा ॥ 

जय यायु रहे पटमास तपे हतीवा दु स क्तो पयोग यतता । 
इ्रारण भान है त्रिदशा शम रमं रपी सुलोपः धसा ३६८ 


चय देता वो व्रिदशक्या१क्ल्ने ह एक्या करण द्ै१ 
अगमान फ वार पहन निस वक्त जीव देव गतिमे आर्रसिमयमे 
येवा दो द तो एक आन्तर युतं चर शपर्यप्त देता दै 1 शौर 
सरे ब्‌ पृण पयीप्त हो जाना ट } शिर उसऱे वाद पच पयाप्वानि 
सदि देवता का शरीर सपू हो ताता दं उस ग जम सिमा 
2 ङपर्‌परैटता इं चौर श्रौपिहान सा उपयोग लगना ई फिर पृक्त 
भर्व का खण्प जाना श्चौर्‌ देप तो उत्तमान कान की वात जानी 
छागमौ बाल की वात देरी इमनिये पदन ण्क़ अन्तर शुत फे वाद्‌ 


( ८ ) 


२ सो पिधार किया देप जाणा शोर सपृण शरीर पराया सुख 
ग प्िलातों म लगा यह्‌ (दुखी दसा ह) अरय ` तीनरी दमा कते 
चय श्यायुप दै माक्त की सष रदैती द \ तय दीसरी द्मा दोषी है 
म यं शापे मन मे दुख मियोगादि से यल दीण दोना क्षात होने 
गातम पद्वाताप करने लगा दाय > यह मेर सुख द्योडना पठेगा 
घ कारण से यदं तीसरी दशा कदी! जो युम कमं क्रिया कसा 


ह सुम गत्ति प॑वगा उत्तम देवलोकादि यह भगवान के चन 
: ॥२३६५॥ 


॥ नय रस रचना-दुमला दन्द ॥ 

तन सूप प्रमा प्ट भूषण दी मवनादि छपर स्मार कटै । 
मल पातम भरैक्रम पो करण गुखम रस गीर स्वरूप लह ॥ 
ख मोचन को सुस देगनरो सुर दयाल मए करुणा सग । 
रसवत भर भयदेफरणे रण केव परिपय रस स्र ररे ॥२६६॥ 
एप भोग विलासं लाम यिप्य सृत गीत रसे रस हास भवे 
प्रपि सुगृघ कुरूप रते समनोगम मादि गिल्लान खै ॥ 
तस सल लमा परफे उरते भयत मए रस भीत रवे । 
एस चितं निनद पिभूत लये रस सत समो सरणे सुदये ३७० 

भ --ी छिनदेव ने दुनिया के बिच म नव रस बताये द 
रीर देदोमे भी नय रसद जो यद पर निर्देश श्या जावा ह ष्यान , 
} पट योरि इनके पढने से विचार उतपन्न हें घय सयक नव्‌ रसो , 
रि स्वना करते देने देयता फा शरीर शरीर के रूप यं श्वी" 
उन्दस्वा ब्र ्यभूषण्‌ श्नभरण फी ऋति भवन पिमान शरायास मं" 


(५६ } 


ति चमं प्द्दी द्व्यादिरु मु ल्यताको देतो उसमे सिगार प्त 
उन्न हेता ह [९॥ बल प्राम ष्टो वकय पना चौरे युद्ध स्ना 
श्स्याङि रयं प्सते मे सदासि द "यसे दीर स्त फदते रै 11 
चय उ्थायु माय छविदुनयी षो दुवि द्य इसत्त दुध र कसे 
लगे सुस देने लगे उसने रर या ग्म एद्त ट ३11 रर देषा फीष 
रोध रते मयानर्‌ रूप चारे पिशायर्त चर जब संम यरे शायद 
छरे श्र लाये चो उघश्नो उस वक्त सद्र रस रते दै 14४१ १८२ अथ 
प्रन होरे शौर सुस भोग भें नाट मीत यवना ढे राग रण भ 
मगन वे भगमत् कौ पूजा अक्ति म न्द्र मार दोऽसत्ते दस्य स्स 
कतै दै 1५11 जय श्रपायय धस्तु दुर्य पुरूष छरणं मपनो शनम 
मतिदेप तव मसे उसश्चदुपमाेते सते तरिमेखस्म बहत 
रक्ष ख खन श्राया जये श्रा यतस्त सपे भवं द्वे भववत्‌ 
दषे तो ऽसो भय रम कदे द ॥७॥ अथ देवापि द्द कौ नादि 
िभूत देव िमो द्ये तव श्रदूमुत रख य द्यवा है (ता जय तीर्थकर 
देव फे समोसरण्‌ श्माया मगत फी वाणी सेने शरमं म्ण परे शौर 
अदने शमे भृशी से तम उपमो शानि रस कहते ध रेते जो नष 
रमो फो जसे प्‌ चतुर 13६९) 

दि दकिण उ्तरनीफ दध। सुरया दुपा तिह इन शया । 
इय श्राप वद़ब्रत रिद्धि व्या दिम दच्ण भे श्वरे रिनेथा ॥ 
स्मर सरे पिच सेव्य णिए लग्‌ य्य दिशा निहते पुषा । 
दिगयास परी सुरसाय सने निनरौ जिन वैन पिष हरा २७१ 

श्रथ -देवनोक बे दो भे दै एक के उत्तसदधं दुसरा दृद्रिणाय 


८७ )} 


पेद देवभेकेदो षेद शरौर दोना वासोभेदो> इन्द्र भी रहते 
एक > जाति जुद्‌ "मेद । दक्षिण दिशा वानि से उत्तर दिशा वानि 
उ मिशेष दै शरायुप में शक्ति दिम भय करते नदीं कीसी का 
योरि सारे लोर के मध्य भाग म सुमेरु पर्वत दै उ मेर प्त से 
विशा पिणी पूयनिशा १ चन्निरण २, दणि दिशा २१ नैऋत्य 
#ए॒ ए, पदिचम दिशा ॐ, चायन्य कौर ६, उत्तर दिशा ७, ईशान 
†ख ८ यद श्रे निशि हे पूवे श्राया पूं दिसा दरि की तफ 
1२ परिवमवरु एक द द्रकायासा ह खार खाच परिचमपे जेफरउत्तर 
रा श्रये पूं नसा तक दूसरेष्द्रका वाम है जसे एक रोरी 
षी ~ करलेवे तो रेषे श्राधा लोक उत्तरा भाया लोक दकिणाधं 
घे घुमर पर्थ भद्रशएन वन से शोभता ह षटसी प्रकारसे ८ द्विसा 
पाल श्रा दिंशापाल देय गत रूपी पवन पर नियास क्रते ह श्यौर 
{दिवव है उनऱे साय सुमे स्यामि सुदर्शन दवार शोभते ६ रेमे 
मेर देप फे प्रमृत मई बचन सुनो निनरी सेवा क्यो वनमन 
1 ॥1२५१॥ 
दश दिश सोर पताल पिप्य चमसेन पिराजन भौनपति 1 
तेन सिर ऊपर उध्वेजलोकः सुशक सुरेन्र यनुप मति। 
मही वस डर सु उत्तर म विट उप्‌ इन्र ईशान वती! 
म ही इनके उनफे उपरे वर इन्धे परिमानपति सुगति 11३७२ 
श्यं --अय देवेन्द्रो के नाम लिये ज्ते ह दि दिशा फे 
ताल मे चमर चचा रा-यघानी द व्च पर शरसुर मारो फ इन 
मरे इन्र फे नाम से बोलते दे धर्मि सभा मे सिद्ाशन उपः 


= ५ 1 
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विररा गतं हे यापन सय परिवार सहित भोभा पनिद चौर 
पये भी उपर सथलतेक समदिसि सुषमा दयन रुपस्प दिष्मद 
परभाम सधम समाम मुपमा ह्र महागम प्रिसतमान रत ई 
स्यपरिषाग्युकर देये हो श्म प्ररारन्िा फे पनात म यल ष्वा गर 
धानी यदापरश्रुरदमाय द दनीदद्र नाम मे य्न टै षह 
भी सुधमी मम मे मिद्दानम उपर धिरायमान हे स परियार फ माध 
प्रसन्नत पूय कसे हं शीर दनद भो उपर उपलो समदि ४रान 
दलों स्यान सुखमा म पिगतमान सते ह, दशान ददर ती द 
फेसिर उपर लोकम {शान ष्ृदर यापना क्म सनात हं देमे 
उपर सेसममकेाचादिण्संनामसेजा>हृद्र महासने पेम 
श्रथन जिने पुरा का है. ॥३५२॥ 

य मपा मु हान मिने हर राम परिष्य हिति रीन वद 


गह पिति कारण युद्ध सने चन प्राव्रम परम सनम] 
थरं जायत शक ईरान जप वर सतदमार दो ध्यान घ+ ! 
प्ट प्रा मण जिह मीप दण बमन ल चित्त पर दरे ३० 
श्रतं -पिमी समयमे रवद ईशान हद्र दोनो मिलक 
रिम प्ट कारो यढ यौर श्रापने श्रापसमे मित्र माररस्ते चौ 
यह उपकारे षी एर कमी ससी वारण मे परपर दमे समी नौ 
म॑माम होने लकने छ पयार दोग संपराम लङने लगे यल प्राप्न 
लगने तगे शप्र चलाने लगे फटोर वचन सुनने गे पेच प्रार्‌ पे 
समाम श्रशिद्चा सचाने लगे परसर युद्ध ष्टरने कगे युद्ध कतै ` 
सैना य्‌ ए बहुत चुर २ शरीर टोगयेश्वौर दो ौ कते है दे 


{ प्ट 5? 


हिद फो फो दे किरि सन्वदमार का ध्यान कएने लगे फे 
हमि श्रक्ेजुदर > फर्देय तय वह दीसरे >गनोर चषा देया 
श्रि चनौर नेना ओओ धमजाया फिर नेना जुदरे > भाय गये शमं गयाके 
सत्टमार दमे क्यातय शिया इनन परं तमम वहुनकेमों फो 
सुय दिया तन सन से मय जी ने श्राननल माना सुख पाया श्रौर 
शस यने चदा पर वर्त पुन्य उपायन क्षि दं इम कार्ण समा 
तपतेतं मह्या चीं जाता सप इर्ते द इमङे ममुख ॥३५३॥ 
सुर उच्चर यक्रय स्प धरी उत्तरे स्तर ठत अआपतहै। 
करर वि सारण ते निज मूल शीर लर एन पपत ई ॥ 
चने गि मर्य रमस्य लग तन धारण भक्ति युदापते ६ ॥ 
र्ना युर कल्प ल प्रणी उपः नहिं लय रागे ६।२७४ 
श्च -देवति श्रापने सुल शरीर से उचर वतय करे स्प श्रापने 
स्यान से चते द ! रौर सिसी दूरे स्यान पर जापे या इदा पर्‌ धावै 
फभीरिसी कारण से श्रध जवि तो मूल पे वारीर से शरावे छारण 
पडे तो जैसे चमरेनर सुधमा देगलोक मे गया वहा पर -पद्रव सिया 
टना मघाया उम ममय शकर -> ने दगया रौर म्र उदारे चलाया 
चेच्च श्नास। चमरेनद्र ने दग किर भागा श्यागे चमरे-द्र पौषे च्रं धाति 
इरा दृश्रा ओ श्ररिदित क्तात पुर वधमान जीके शगणेमे चल्नागयां 
शौर किरिदद्धने पिद परिवार क्रिया यद यदा परमे श्राया द्‌]! 
हा? हा { म्यत व शरणा लेररश्चायाह मेस व्र मगदवे षको 
श्रासाता देगा इम घारतेमें शीय जार वशर फो परद्र ॥ फौरन 
पिद चल दिवा श्राया सगवव के पाम चारे वेन यरद किया वुदना 


( ६० 


रे स चादय मा याना कत इम परारणं सै भूल फ शरीर व 
श्ायाथा पेते पास्ण सै चोर मी नो देवता यैश्य परतो फक सूपे 
अनेक रकार के स्प करे सेग्याते श्रस्र्याते रूप र लेते द ण्य 
शि कदी दै पर ९२ द्वलोक तक श्चौर उमर फे देव धरय मदी 
क्रते ॥रे७गा श 
ठन भाग ध्रस्ररयम अ॑गुल यो मन धारण शादि समस्त तये 
उवष्ष्ट पद्‌ एर सात कगे थिच मेद श्रमप्य जिद्‌ भे ॥ 
सुर उत्तर परैवय रर सषु मिते संस्यमं माग जघन्य पणे । 
उवष्टिष्ट सुयोजन लाप लै इस भरतर भेद्‌ भमग्यमणे ३७ 
श्चर्व-प्रथम मव धारण समय शरीर की श्रीगद्णा मवं देन 
दधतौ की श्रगुल के ्यसंत्यावमे भाग की होती (जय श्चक्रे गभं 3 
ज-म लेते दं उस घक्त) किरि उस वाद्‌ यदती २ कदर ी७ हाः 
कष्टो जानी ह । जघय ती श्रगुल फे ध्ेप्य्त मे भाग फी ्ी 
उक्छृष्टी सगत हाय प्रमाण की है । परन्यु भगत ने तो श्र॑तरे ष 
श्रौगदणा के भेद जुदे २ करे संस्याते रसेण्यति कष्ट घता दिः 
जिन देष श्रापने मूले शरीर से निकाल के उत्तर धैय शरी 
करे तती उस प्रमाण यह दै सूतम रूप मै करे तो जघ-य शरुत । 
शसषरयातत मँ भाग दा करे उङ्छष्टा क्रे तो लास योजन फा क 
शौर दस श्नन्वर मे भेद बहुत यसंस्यति द } फेन श्ानी जाण 
द ॥२५५॥ 
~ पट भास रदे जय च्रायु तवे मलवत पतत की माला मके 
सुर ्वीर मलीन लये श्चपने यल हीन ह्लास विनोद रसे ॥ 


( ६१ ) + 
तखल समय यति श्री प्रिय मिय परिष द्वस 


द्वन्त 
नाह देवरो जयन होत तेम मापत निवसे 2०९ 
चयं देवतामां फ यायुप द मान रोप रहन ह नद र 
गेम जोपुप्ा की माला होती कव वह शमना अश्र छ 
म वल्र मलीन श्रनेऱ वम्तु मदेल शरिमान धान ल हि शग 
बलदीए दपा किर चिता अधर रोती ६ भ्व ए ट र 
शरोर परिपीता श्चागद यद द्या होगया १ रनम कोम 
लगाया तय जाना सि भेर काल छायायै विवे (वगत 
म इत्मत्रहोबु गा? इम प्रर जणे ध्रा जवर 
किसर भिर परिार्‌ परमान मनन भरना ग मदु 
दोषवा निन देय न कहत हे सिग चेमे शन बि रो च 
चिन्ता परितयागन कर देषो सत्य बा को घान कत 
धमेध्यानमे मन लगमो (३५६] ~ ` 
.सल साल धरं सुर यार गो मौ पि ति 
इवते चल गमे विषय प्र एषु शत 1 । 
चहूमाम धते तम वोर पिष दशर म प, 
जिसदेव जिनेगपर दयून दै पना ध (4 सोर पर 
श्र्थं -जय देता फो प्म त म 
हृ बहुत श्व क्या क्रिया जाय सु भपरे्पन सुपा < 


ध्यानश्रायाश्रौर भअवियन इष 1 ६, 
समान काम मोग चेते च दान म स 
स्यसे पदिन पिता का वीवंश् भ 


( £ ) 
चद्‌सोमहा्पमिन वसुदा युद दना दर वा 
ललना पगा मदा पोर श्रवमरम महागभदो दुर्नय म दष 
सोचकर मादु जेनर वरु यगन 1 रवप हेर 
दृता दव पशे स चम ताय वर दयापर धीय यल जीर भिनत 
शोर सताप फरना षी रका चित्त मदा प्रमन्न गा ह सो £ 
भोगम चसक विनार्कतते द ॥३७अा 
लप उन्म भविन्यत्‌ मानयमो यर थार दम युध्मं एते] 
द्य सु सुन्दर भाप षः चित्तये एन पं क्येदुषने॥ 
लल भू चन मे नियोय गिपय सुर भूरत प्रात माहि रल । 
निं स्म महा बनरव मए इम्‌ भयत दे मूनिरान भसे ॥ 
श्रथ --तवदूवत। 7 ध्ौषिकान मे ्पयोगलगा करद 
श्राप गया सय मतो उम धत स्रा? प्लाट मेने घः 
मवप्राप्त कय्ने थौ घत तीष किमे मनुष्य योणिम श्यत दे 
म एतम कुल सें दया घम वाले म पिर्दापि जति गें ुल शाति 
कलंतरित दै षी श्रीर्न जावि दीण नष्टो फिर पन मरम य 
हरषपत हया पमे स्वा पर जष्टा तव वपं धमष्यानपु-य शनं संय 
दि तिया रगा किरिसगया युक्ति जञ्गा श्रौर कि मष 
पाली यनासि वायु तेउ पि्यंयमे नदी ताऊगा प्रतु सैम ऽ 
पम करता ह फल पा हं पैसा दी शुम शमं महा बलया ६ = 
फो चार मतिम अमण करति हे फेसा मगवेन ने कहा 
यापी सुनि रला दी सस्मि दै पाप से षचो ॥३५७॥ 


८६३) 


छैव मारण मामत ६ जिद मादि भगिषप्यत जान किया 1 
श्रपपिय पदार्थं दूर करं शुम प्गृ्न मिचद खव सा ॥ 
छि स्प धार्‌ प्प दहेत कटू उपमात्‌ पिता मण वैन दिया । 
तुमरे सत दोपन्‌ योग ग्रहे दमनो भटरावत मोदिं हिया । ३७६ 
श्रथ -एक > देय चरपने जन्म जेन गनि केर को सोधने सवा 

रणे के लिये रति हे जदा परम्‌ जाङर पेदा दोणा द शौर समार 
श्रपने सुख फ वाते ्रशुचि बतु वो दर परे के लिये श्रौर सुधी 
शमे पुद्गल अन्दर प्रवेश करन ॐ लिये देवत श्राया करते हे खूप 
प्रिय्च॑न करके यद्य श्राञ गा युरो सुग होदेगा देसा सोच कर 
सारा द्पाय फरते ह मौर कोह ° देवता धमो श्चमिलापी युक्ति फे 
श काल् श्रयसर जानकर श्रागला ज-म युधारने फे लिये देय 
साधु महामाकारूप मी वारण करदे मावा पिना दे पास श्राया धमं 
कथा सुनवे नौर उनयो समवि व तुम्दरे १ पुन देषेणा परन्तु 
वम मेरा कथन मार्ना तो पर वह साधु छपिया फा धम क्ेवेगा तुम 
उमरो योना मत ¶ श्राप्रा देदेना यद मदोटसव फे साय दिता दोपे 
रूस मेधे वात फो तुम लोग मान लेरेगे वो नुम्डाशै द्च्या सं प्रर 
से पूण टोगी रे कद प्रापने स रथान पर गया श्रगु परोदित फे 
ससा यद जिनरे घचन ई ॥३५६॥ 

सुर कल करै परिया जीवव दी उपनै सुर दोर सुमोग करै! 
चर जात परिषा विद होर मई मिल भोग करे चित्त पोर ॥ 
पिरदयो उपजत जयन्य समो उत्वीष्ट पदै पट माम्‌ पर| 
परिवार मिलाप पियोग सम पुर रन्पक्त युनि षफ़ पर .३००. 


८ ९ ) 
ध्र देवता देवी का ओद मिल जाग्रह फिसी कार्‌, 

सेदेयताफीगश्र्युदहोमः दो श्रौर उतरी देवी पिं सी क्या षद 
सत्‌ पालसस्ती हे ? या दुखरे देवतां शो पति स्वीफार करतेवीरद 
एचतर, खगे लोर म प्रियाह सशरी प्रया ने ह । वद तो गिर सुख 
भोगे य योणि दं यद पर सुदाग रंटेपा नदी द सते दस देश सै 
श्चस्य देश मँ जकर व्यापार छया वदत लाम हरा फिर छपने धर्‌ 
कर्‌ श्रानद्‌ मातेदं । देवेष भान्‌ लोरुमे धम्‌ किया रौर दैव 
लोक जाठर छन भोगे दे नया करं शथैरिक यर्म नदीं ट साना 
पिना भोग विलास करन। मिपो मे लीन रदेना यद्‌ हो उनका धग 
शरोर यन्य पाप फा प्रन नहो दै। उस देनी फे तिघ्रे उसी, रथान 
पर्‌ शौर देवता पैदा होतात द फिर उनङ़े साय वद्‌ भोग पिषय 
रै है 1 मद्‌ संध उनसे होवा है अगर देय सं पूं देवी एा 
शयु दोजादे सो ऽमे स्थान शौर द्वी पैदा धोजाती द बद देयी 
दयता फिसी फा सागे नदी करते द सते दोर मर जवे सो वितानदी 
देयो श्रौर देषतामें शरगर्‌ शच॑य पड जवितो सवसं भोडा थक 
समथ से शु धिर यतर पडे तो पि ६माघ पा पटे उफ वाव 
जरूर २ देवी देवता धैदा हागे निरव दी दोगि एमी पतति फो तरद स्वं 
परियार देसे की कयम लेना पृवं कयन हो चुका दं प्८०॥ 

हट फलय लत जल भू यन मे धिति सर्य सहे पियं नर । 

सुर ष्टम कन्य ्ी नर्‌ छी तियय पेद्धिय देद धरै ॥ 

उपरे नर योनि पिप्य उपम न समूच्छ घम मादि पर । 

पिन शराधिरु धर्म शिर स्वरम विधय निनपास कौ ३८१ 


( ्ट्) { 


धवे --म्बएपति थण व्यतर भ्योतिवी शरीर परित दू 
ैषलोफ षनि दव गति से मरकर छ गी पासी वनाति सै आश्म 
गलन्न दो सकते है संप्यासी स्थिति धाने पियच मुय भश्यदिभा 
राते ह । ौरश्रो->ेरे उपर फेतमेदेगलोकचरके मरकर श्रे 
तो बह समनी पयेद्रिय व्येव मनुप्य मे यल दो सक्ते है ।शरौग 
मेरे शरसी तिर्यच मतुप्य म नटीं ति दै 1 शरावे दुरलोकसे 
पर फ सार देवलोर ॐ देवता णक मनुप्य गति फे बिना वोर की 
षै जआफर उन्न होते रौर नदीं सदम मे नदीं मसी प्रकार षे 
्ामोढम म॑ पदा देते ह ज दय मुप्य गति मे जावगे धौर निनं 
धम दया शरदिमा धरम दार धर्म पुय धमं इन समको श्रारेगे 
पहेगे फरतेगे वन मन बचन से शसो देइ सुपि यैह सग जाग एसा 
यद्‌] पिभक्रा कथन दै. ॥२८१॥ 
समदिष्ट शाराधिकं सयम के शम दरा धति एर दोद्डुता | 
मेरलोपः विषय मप मानयो बहु-्द्ध जदा धन वन्य मता ॥ 
ग्रह के पश वटु दाम सपा पयु सुन्दर भुषण चातुरा । , 
दुन उच सुयापु रोगपणा इदि पापत हँ निनी कथिता ३८२ ` 

र्थं ते जीव शसि के यगुण नद लेने धाला यह जीव 
सम्यक दष्ट श्राराधर दोना शरोर वह्‌ जीय सेवम साघु मदात्‌ 
प्रि (वा) देशश भागक धमं पाने, सायु तथा भवम धमं शनो पल 
चर जीर देव गति मे जाय शौर देवता पे दुल भाषे प्पे षाट्‌ 
सुपे २ धे छ फरे पिर देवलोरु से काज कके इस गये ॐ 
छ देष भं छाये भवं दयम महा दिदे सेवारिर रे 


( ६६ ) 
मनुष्य पाजम परं सिमन चानि दुलत म धां ञ्ह १० योनौ चै 
श्रासिदो सत्तशचि युती मूनियथ्युहो टमि मूमि गादिष्ं चा 
सोगादो पशस दामी हो भितरदेय जाति सुद्ध दोषे उव गोप 
द्धि ध धान्य दये मटन मदर हादे षशु द्धी घोड़ ऊट धैनगै 
असापिकि हत दरे छुद्र शसीर स्पत लरत प्ाकम वतुर एदे 
७२ ला पुन्य पौ ६९ फलासरी काशिय शला षा नाण फार रै 
शनकुल दनतमछुल मेव्वुन हत्या डन पद्‌ पते। रा मन्री 
सेनाप्रतिं गायापति श्चायु यड़ी नितेगात पत्रे तेने सुगि मदात्मा श्चन 
दनो धर्मं करणा षद जीत सु पगे 1३51 
दम जात पताल शु भौनपति सग पोर उहत्तर लाव रिषे । 
मुर व्यतर्‌ सोडश जात दुधा पिरे जु भमरय पूरे हसि ॥ 
नमचद्‌ रपि प्रद रिच उड़ दम जात चराचर भेद्‌ सिये । 
यहु ऊध्व द्वादस कल्य परे नयपच गपि यद्िमद सुमे ५२८३ 
श्य्‌ श्रय सव देवर्तो छि संग्या यद्‌ दश्री भगयननेः श्रध. 
लोमे दूस प्रकारक मुय एति देवता दै धुर इमारदिका फे 
भषन साव करोड वडत्तर लाप ह द ! सोना प्रद्र फे वाण न्यनर 
देव इ । छिनेरेदो भेद ष ्राट ८ प्रर फे पिशाचादि जाति दे दृव 
द माठ प्रकार फ खन्न पथरी चादि जाति फे देवता हं उत्तम जाति 
दृव उत्तर दिशा ी तर रदते दे ८ रोरी जानि के दि विशा टी 
चमः रहते हं शीर व्य॑वर देयता तिद्यनेक भ श्रसंस्याने गरा में 
रहते द! इस भूमि परश्चाकाश मे वासा, दशा प्रकार फे उयोतिषी 
देव रते द । च द्रमा सूयं मद्‌ नद्य तारे पच चलते भरते द शरीर 


, क ह, 


( प्राच नही वनते क्रित ई ण्यो नगद पर खदा रदते पिर इन 


` १० तारि देवला श्रसस्यति ई शौर श्रसंस्याने दीप सखु के उमर 
रौर ख््दु तेभी ऊवे उलो शचमंस्यति चोरन उप्र पदता 

दू रेषनोऊ दै उनम से ऊपर ३-४ देवलोक न्दा मे सपर्‌ ५-5 

फेने उपर से उपर गिते जाणा सवं से उपर ५ श्लु व्रिमान दै 

य्वा घ रेवलोऱ द छागे नदी द ॥३८३॥ 

॥ द्व श्री सिद्ध मगगरान की स्तुति-टुमल छन्द ॥ 
सुग्लोम समी जिह रेठ रई पिप खद यनुप प्रभा धरणी । 
तिमद शं पर्‌ मिद्ध प्रथ महिमा विनरी जीन जी रणी ॥ 
नेहि जन्म जसा शत्य सोम दुधा भय सग उपाधि क्रिया रणी 1 
परमेधर पं भरद् सदा शरुनिराज भए तिद सरणी ।३८३॥ 

श्रथ ~-जो जितने प्रकारके देता होते है वद्‌ से सवे 
सिद्ध शिला मे निचे उन समसे उपर सिद्ध मगतरान ई क्या 
स्थ सिद्ध विमान की ध्वना से ऊध उपरलोर सष १२] बदर 
योजन से ट्ट श्चधिरं सङ उपर णठ भूमि द 1 हवी प्रमारा उपकर 
~ नाम हया श्वेत वणं है गो पीर से भी शति उ यल निर्मल द पूरौ 
मामी च्वन्ट्मा के फार ४८ लास योजन लम्बी चौदी मध्य मागम 
२ योजन श्रौ मोदी द ्ौर पती २ जवे तो ध्न मे किनारे प्र 
समी प पं ऊैदी परती दै जैमे च्तटे धय के चग्रर ह+ धीर 
उस्म परथि १०२३००४५ योजन से कु प्यादा हे दम, भूमिश के 
उप्‌ १ ओन के २ मे माग उपर श्रााग भे सिद्ध मगवान श्रिय 


८६ ) ॥ 
जमा ह ठ पर जो पूग मपतानी द निना मे फेने ° शण द देम 
हते रगुण जय नदी मर नदी जम नदी कालन रोगन 
सोग म मूख -ही म -ौ व्यास नदी उपप नलं धिया "पः 
करी नदी परमेश्वर दै पेवे श शरणा युनियन प्रश्ण फरनं 
ई ॥३०८४॥ 

सम आन रहे मद दस रहे दु प सुव भवेद समाधि ध। 
प्मबिकार शचा श्रभूरत टै नही गोत थुमायुम भाव ई ॥ 
सहि थन घायु नापु मए सर व्यापद्‌ राम मरै । 
षु वम दे गुण थ्ट दिप मरि तरे लि मोच गई २८५ 
धथ -मय जीय सिद्ध षद्‌ प्रा क्रते के गुण प्रग हो ज्ञात्‌ 
६1 जिसने क्षानायरणी फम फो नाग जरिया तोकेयन शाय फे हाय 
सत्रं सोक चराचर फो जे ॥१॥ दशातापर्नी क्म प्तप दरे तो घनन 
केयल दशम पावे जिम द्वारा सव श्रिदय फो दे शाय फलय 
पा बेदनी चमं फोनाश्चक्रदेवेतो वादा पिद्धासे रदित होवे किर 
रिक मानसि वेदा न दोषे ॥३॥ मोदनी कमं पय करन शे 
वीतराग देव पद पा चिमे सगद्रेच पिपयक्पाय्ाद्रि नदीं ई 
पा ्र्युष कमं त्य करके जीव श्रनर अमर पदं पराप्त कर फी 
दुनिया मेँ र जम “दी लेना ।५॥ नाम फम कतय करे सो मूषि 
हो ॥६॥ मौर कम श्य करतो श्रगुरू घलघु गुण प्रगट हब न शलका 
न भाप होवे 9 चेतराय कमं य करे तो अनैती शति वैद द 
इसलिये भिसमे यद शा दोषे उसश्नो सवं व्यापक कृ सके 
क्योकि जीव में चौर परमात्मा मे अतर नदीं है निन्दनं शाठ कर्मं 


(६ ) 

भो एथ किया वह्‌ जीत = श्रा गुण प्राण कसते युक मेँ विराजमान 
शे यने ह ५ गति गये {1नशा] 
निच स्प चिनन्द चेतन दै अपिल्य निरन्‌ लोफपति । 

वू प्रादि शरन थनादि कद श्यपिनाी खड यन गति ॥ 
शरीर अनिन्द्र प्राण नहि महिमा भर ति वादः मिषुय वरती 
रणम परमेश्वर मिद्ध सदा चित्तम वरती ममता सुमति ३८६ 
„ अरय -्यरवारूप पोर नती दसन चिः श्चानन्द मय द। 
कनन हज न्दी है संफल्प धिस्य से रदित द कमीकेरलसे 
सितै ! भिर निरानर दै सर्व्ोकु पत दं निर्चल पव 
षी रद समे रादि ई पलु श्रादि मी पाद नदीं जानी देसे ्रनादि 
के मी शनादि अनते जीय ह वथा उहा का ्रनन नदी प्रागा पे 
श्रम द रिनाश नदीं श्विनाशी दै पडत नदीं श्रपदत ह} गति 
रेती पाह & निम पर पो भो उदार प्रमाण चरोपमा कोए भी नदी 
भित ह छलुपमा दे शौर नि दा ५ गतिर मेसेषठोशरैर न्म 
द्ीयोमेसेवतेनमी नदी दगरी द्रप्राणाम से को मी प्राणन 
सीन योन ते भोहभी योग नदीं मदिमा गुण क्ितरद 
सिद्धासागम मं गाई दं । इस वाम्ते परमासरा मग्‌परान शखर को बद्‌ 
चार नमस्कार करो छदौ कि सेवा भक सेष्टमरे चिमे ममापि 
आवना बदरी स्देमी शरीर उदधि भी वहती 1३६१ 


उगीथर सोर मधार प्रथु जग सस्वर उचम उव कर | 
स शिरोमणि लोर पिपा जिम मनि च्य स्तु क्त ॥ 
सयव लै निरे विनमे छम्त तथान शरानव रयै । 
अमो प्रमातम ज्योति मई वित गमि श्र च न= 


( १८५ } 1 

शरं जगत्‌ के दृदयरद जगे प्रयु श्ाधार द अगन्‌ ३ 
मस्त के समान ह जगन्‌ म्‌ उत्तम द गल्‌ म्‌ सरथं के सवे उमे 
स्थान पर द । सरि लोक ॐ मस्तरु परं भिस प्रकार से सुर्ट शोशमि 
ताद जैसे मयूरे कलमी शोभती ह मतक पर जैसे भय अवैर 
पिमान ध्य पर मदिग पर ध्वन। मोभती रेस ष्टौ सघ जगत्‌ फे 
शिर पर सोभा पाते हं सिद्ध परमात्मा धष सर्त ई । भवत क्षानी 
फपल दर्शी है सर देये सय जण श्रौरजो छद मल जा दह षह, 
सर्र शाति रसमय होऊर उत्तम ध्या धस्ते श्नौर भ्रमु से प्राधा 
करते ह रेके परमासमा परमेदयर ज्योतिमय सगयानको वंदना -पर 
सार करो स्मरण करो स्मरण करन से पर्णो के जो सम्र दै यह मँ 
पाष धरय देत ६ै। यद गुरूढवा फे फमौण है ।३८२॥ 

1} कमल चध दुमल-खन्द्‌ युम ॥ 

श्रनूध थस्जं श्रमित श्रतुल थल यश ्रधेत पट । 
प्रभ यच्यय थिर थनफ़ पतिक दिद रमये यमय शुदे । 
श्त्तप शधन ठ चराचर लष सर्नृपम सरमणं जयद | 
प्रसमो श्रमर समते यथि प्रथ सिदध पय सय मग्लद ।|दप्ट 
परमेश्वर शे परमान्म दय, परमोतमं ह परमोचङ़ दो । 
परमा महिमा परमम मे प्ररीन हृदय परतीत हो 
प्रमि हय भिय सीसतत हो धजरामरदो त सपेय हे। 
हरनाग सुभानय भव्य नमै परथमो निदे सुशंतिलहो २८९ 


शयथे ---परमार्मा पाप से यानित & कम रूपी नने रदित 
शगु मिवजर्नो से रदिव द उनके समान दूसरा दीं है फो उनके कोर 


( १८८ ) 


केप नही महा यसो कीर्नि रान है महा उचपद यत्ति है निन्दा 
पनकमी न्ता ही नदी, जन्म कभी कपर नहीं लेना कमी भी इनुरी 
प्रयायी नही तन्लती द श्य रहय व्यतेरदितिमना स्थिर स्ट्गे 
कदाचित चक नरद शरीर समो कपावेमान नडी हणे श्चङपित रहम 
भगत श्रय प्रिती केछदे मनद यानीहम्ममनदीटै स्स के 
सखह्न्यासे रोष श्रौर उनो कोद पिनय करने वाला नही 
श्यत्यद्े मयसेग्दिवि हे अनयद पन्दा र सुमाकी मरि पास 
फो नदी ह श्चतत्त भगत को षोई देख नरी सना दै जपै 
श्रनेक जीय चरर योणिमे द "मल्लो न्नरोद्प्लेत है येसे 
भगपते नरी टिसते हं क्यार भगवान ्रस्पी ह दस चाम्ते वहीं 
दिते दै नौर जो सुपि स्वान द यह्‌ तो घणोपम। द निसकी बौ 
भयमा वहीं मिली ह वद्‌ यदुत रमनीक दै उयो श्चौर पोह पराजय 
माकर स्तादै दस रुक्ति फा शरणा प्रहण परे ओ जीव क्म 
शनौ पर श्चविरार फते द श्रौर नरो निते तो वह जीव इुक्तिमे 
जगे । फेमा सिद्ध भममान दपर ने उदृना पूता करे ज्ञो जन्म 
मरण से रदित ह नो श्चमर हे सं विषया से रहित है गुणां फे 
भर श्ौर ~न गुण गासि मे सदा मगल दै जय २ कार दः देन 
चानं ह दत ह भयगान्‌ ? पसेश्यर हो परमात्मा शो शरान दूर्त॑न 
से परम्म ष्टो परम उवे प के धरतो दो परस जच फोटी श्चापी 
महिमा ह श्यापर सिद्धा त परम श्यागम्य द चिखको पु-यात्मा जीवं" 
फे हृत्य भे यासी श्राप देती सवती जैसे जु को भोजन शौरे 
चतुर वाणी शो ग्रहण परते ह विव्यास निदचय से श्राप शत्‌, पक्से 


1 


( > 3) 


रदिव द घासवसते शि कते उपद्र मे रदित दो जत युपि मे रिते 
मग्ये जमन से दुर ते परद्धान शाना को पिरान दर्ता छे सुर देरनोक 
भँ रमे यलि माग छमार श्रयोनोक षले मनुष्य माततोफ मेँ रहै 
जो नौर अनेक भन्य जीद साघु साध्वि धारक श्राविद्या सम्यक 
दष्टजनमभी चापरो नम्र करते हष मगन चप शिवि 
श्यापके तमसे शाति प्रन्ति ह नमत्ार करनं सै धर्पो का नार 
होता दै।३८६॥) 
॥ थ स्वं भुक्ताकषर यय छन्द ॥ 
परम प्रम पदे रमण करम रल वरज भमत्त र । 
श्रज मर्‌ शजं शटल करण मन ठन वच बरसत । 
प्रचल भ्य पर्‌ अनप अलख जम यगतं ध्व मनन) 
रन श्रम्‌ नट सरूप मेमन गण यणधर प्रमन्‌ । 
जम धरण समय सते षट सदन धषगण दर्‌ मय जर तरण 
तेष सरणं परण सय भपटरण जयजय परम धमय रय ३६. 
शयं -हेदवर भगान प्ररसे परम द इनमे परे द्रा क 
मठी दै धौर ञन्दों से परे टो मौ पद्मी नदी सरे गते भें देपलो 
इयर परमात्मा रेमै युक्ति पदं परे है उसमे रमण रदे हेः श्रोर कमं 
सवी जसे रदित ह विषय कषाय रूपी मल से रदित दु 1 मदा प्रष्ठ 
द जरा सै रदित श्रजर ह मरणं से रदित धमर जमने सै दूर ६ 
भय से रदित च्न्ल दं इदधिरया मन वच काया रदिते है मिररूप £ 
धस्ते मदं ययल द नाशनी दोते चजय दह षर परषान शरेष्ठ है, 
अच पाप रदित नघ जिनां की यनो कीर्तिं देखी नहीं जाद 


र { १३) 

पलप षा शये श्रायम राय कथने ब्रा गुण देवते मी गा नदी 
ते मनुष्य परिवार पिस १ गिणतीरमे रै ॥ श्नौर कदत > थक जने 
{1 श्राप ारी फां दधन फरने से देयता मतुःय भरमणगण साधु 
ए शरताप्यप गएधर गर सुनि शितेमण्ठि मण देने गणधर ने 
िननिक्रिया ओ तिद्ध या व्यान धार साघु महाहमा हृद्य स्प भररे 
हव महिम करे तो ब संभवि समुद्‌ से घर जतिदजो ठेमे श्वर 
पमामा दे शरण म पगा उ सदं मयने सेदृर दोगा तो पेसा 
भवानी मदा खयै > कार्‌ हे परम धमय मो गतिर्मे जो जाये 
गे > मपवान छ शु गति षे यट यापने दस्म श्चा रा फसते 
६ ।३६० 

कमल पंथ सवं लघुरणीं मवेया वत्ती यद्‌ ॥ 


पन सुपहिवर सुमति प्यमित ध्रु सुकन परुचि मनपचतन 
कमि पिरय विपि सुतमरणं रति सुपिरच पद्वर सुजङ्थनगन 
मद्रप उर बिम दग्र वदन हरषं धर परम भगत भरन 
वरशिपशिर निधिससूल जगतपति जयजयजयकर परणपरतजन 
श्र --सुमन नामके देवते ॐ खामी इन्द्र मदीय च्चौर 
मान प्ेध्ट मवि धारण हार द महया चतुर मदं पाय करै वलि 
सिन्द फे पितर द्व मन वव काया श्रोर उत्त सदा कवि द 
निक तरद्‌ की कविता कर्ण योग ह भगान जो यश र्षि 
र्वा ह बद्‌ यदी पर उनी प्रतीत बाला दवा ह चच्छे श्रादूमी 
ुनद्र धनद पद स्व कर शुजघ कर समूह म उत्तरृष्ट प्रमद्‌ देद्य म॑ 
वारे महा प्रपूलत नेच प्रधान प्रमन्नसुख आनन्दीत्‌ दोतते द मन 


( ४) 


करते ्। शौर पसम भिः करत यश गान रहते दै निरि ष 
रदित हेते हे नि ॐ सु केनिप वन्ते दै थीम मपरीकं 
नायक होते है, नय हो ३ जयश्नर सेवर तुमारे शर्ण म ' 
।॥२६१॥ छ 

॥ यमकानङ्कार एवेय व्तीसा चंद 1 


-अमर अमरपति चतुर चतुरप्िप वरण वरणसजम सचर स्य 
रचत रचतधु्ि थमन 4रतचितत धगम प्रयु उलप यनः 
लस्नस ससिथर धयलपल( परममदुति रिषथिप्रथि 
हरपहरपचित भगतमृगवपर नमननिन सहिलहि ध रिद! 
श्रयं -देवदेधेद्रके दद्र मदाचतुर गर प्रसार के श्र 
मले सुन्द २ विप के भगयाव फी सतुति चचक हति षं उ 
जिन मगयन भ्रु श्चगम दैः श्वगम दै ्रनस ह्न शक्तिपः 
चरम रराद ह कल्याण है सुक्ति सुला सौ सान देसे भगवः 
हप २ चितं करी भक्तिमति कपे मेय नमृ्कार उरम्भार चं 
लिते ष्टरि तथा बुद्धि ॥३६२॥। 
५५६ ध $ 5; 
॥ सर्मयुरू वर्णं पेय एफतीमा चन्द ॥ 
्रिमानी दया दर्विदा तारा स्यमी तारा श्रना 
~र = =, =, नेषते 
लियं ल्येफ ह ज देषा जेपतलि भव्वा 
सनेमाने षद पून तते सी धी सिद्ध 
श्गोपमो खें नित्य आआद्धी मति मठः 
यागौ ध्याम शास्त्र ेता श्री मिद्ध ते वदे शाखा 
क्य्योचारी व्यापारे या सोभा भासी 


~ ( १०५ >) 


द्री णो वे नित्य यादवे दिधरामो चित्त 
„ पव मेषा माड विचि पमी प्रमा रल ह ।३९२॥ 
मोषे षी परमानदौ बानी साघु ष्यावे वारो 
चतं तापे दाष्ठा पाये रोपे चित्त सुग्या ते। 
य्न प्यतरे द पू ररि रति शोमा गधे 
जीभ पं द्रे षट षरे दुखति ॥ 
ददर पकी हच्छी ६ दघ पुञ्च पित्त 
पद्ध निदयादुद्ध दिती पवे मान् पाते। 
बरद होषा धीश मवी धविती वित्तानद 
सम्बरिटी मेदा माया समवा पवा वादीति ॥२६४॥ 
श्रयं -उलोक ॐ रते षत विमारी वासी बते ठया देष 
द्र तिलो म ने पानि देरवया देवता क इनदर चनमा सूरं 
मह्‌ नदन बाग याकाश स चासी निवे तियुनोक भे रणे धनि 
बार स्यतर देते दते ह शरोर पाताल लोक भँ रदने याते मवरनपति 
दवता तया देर्वोके दद्र उद्‌ श्रे मव्य जीव दै षद्‌ सवं 
देवते शरी सिद्ध प्रयु भगवान छो नमस्कार करे सुदिषरते दहै मा 
सुशो के साय शङ्गोपाग फो नमाकर दिपि ङे तायत्तनमनसे सेवा" 
कसते हे चनौर यशो की गुण गायन कर्ते दै) शाष्र के जाणकार 
भ्रयचयन द्या माता फो दिया ने घानि स्िद्धावयेदौं फी महिमा करने 
याति मदा कविश्वर छन्द्‌ क्या के कयन ऊर वा्ञे फाम्य रयके 
यार मद्या मव दे शु गायन कर्ते दै श्ापने सदर मग्न की 
नित्य शेवा शरणा हेते चित्त से ष्या षदे पष्य धद पे स्गनप 


म 
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परि ५३६३ सो अव सुदि यमन फा इन्युफ द । चद्‌ -अदमानदमय 
द छान ह देसे युनि पि ग्री सिद्ध परमात्मा फा ध्यान करते ६1 
श्रौर दसी पद यो पराप्त क्ते । सदा हो षद पर परिरातमानं सते 
ध श्रौर श्चापने जीरारमा फो पौपण करते है उदो फा पित्त शमार्थं 
रूपी साताम रफ श्रानद्‌ मयहेण्सेर जत्र प्दल भवमे युना 
पू सुति विपि पूवक फरी है साथ फी शख माम गायन सेवा 
भि ते धूं छव पापमय कमो के चुर नल मूल से उखि छि 
ज-ममरण ोगरोष्मदि युप से घट पर देव द्धि पक्षती 
ऋद्धि मिली हद्रसखपना पूजत्यपन। गुरू पदवी भिली मिध समानि 
पना खनेर तरह पी एद्धिभितीष्ै सम्फ़ष्ष्टी एन शुद्ध उत्तम 
यु्धि-४ प्रकार फी सर सुख पादे (३६४ 


1 ठंतोष्ट थस्पर्थं मत्त गयन्द्‌-यद्‌ ॥ 


पा जग-ठाभ्रके ठरे हिय चाहि गरं दरक मषकफेगे। 
"भाट षडरं भरू-आाठ जगे धिग चार्ज त्राय दी री पघणेगी 
जच मही भटके मपरागष्टापरि दरकिकाचषहिदेर) 
-ज।परदी धट रार सीकरी ओजग ठाकरे दिग चेरी २६, 
श्मथ"--जो जीव सुकि भे जयि याला ्ोता द उफ पिल मं 
श्रादी हैके कर्मौका नारा फर पेदे दी जो जगन्‌ फे सामी ठातुरे 
ये छने चित्त भं शा चौर हृद्य मे ठर मध, घर इर म शौरे 
तके मनः कौ वरये येदडठी फो जैसे ्ग्यि चिनार पनी करे पिर 
सस चित्प श्च्छा थी शधि दच्ा थी यद्‌ पाप दी । चाहमा, दूर्‌ 
षग व उसके ८ फमं भयभीद होकर भाग जति, भौर ८ युश 


४ { १०) 

सपय के प्रपर, होन लगते पिर करम 1 जने श्रौर प्रकारा दोन 
[स श्राति प्रम उप संयम करके उतरी रीः वदत देह पवर 
शनक परीचान मने दुरे फो दोर छर पापस्य ठग जनि उनको 
परास किवार मिप्यास सूपो कात की देरी को दशया पूर कक 
रि रव शवकरप म समष्टि जामी पिर ठकि धुम शाद भूमि 
हिर वह्‌ शौर जगत शे नाय फो सुति वेरो दै श्राप सदा पाप 
री पु पने के ॥२६५॥ 

„ ? ॥ -रपनाधर ्य्तकार-पत्तयद-कन्द्‌ ॥ 
मेऽपि रण फे पपाद षा परेष हिवि कवि वार कद दै। 
मनिसि शरहवि मादि मर पिह भह कट्‌ दिय ग्रे ण्डे दै॥ 
वामह्व पपिवन पार हु धरान ग लम बेखा ्रदे है। 
कि डुोः भपय पाड सुरेषु यो महिमा &ि पदे दै ३६६ 

, यःये दता श्रिसका दे यगा मोरा चाप्रक 
कायते कपिदवरके घचनद । चसे वक्री हद्यमे प्रेम होता 
भोभा वसत छतु मे परीत रखती दं । कामेष, फी की. प्रेम 
षमदेयम ददता चोर पती च द्रम को दंस ढे प्रेम फरता 
दवद कापरैमं माताम होता णेव भगवान से प्रोत फो 
मेभ करे घर्म से गुर देधो से श्रागम्‌ से सत्य संग से चिनयाणीं से 
खो श्रा धम परेम करेगे सुप ामोगे सौर परापाते पेन इरे ^ 
श्रग्नि से सं ददते ट मलुपय द्ियंन, मी सस्य चनु 1द९६॥ 
एक स्थानी करट चणं-दोदयः। 
सादा गहा एरी ष्ठ श्रदना भर पह श्रगाई। 
भद्‌ अवश तदा कडा, ऊह) फ पृगःमाई ॥२६७॥ 


८ श्ण्म }) 


र्थ -दक फा नाम गाया हे शौर एका नाम चगाधा ह नेव 
जाति फे धनद करे तथा गय पाठ भी करे रेमे पंडित अन ! कहते 
यद श्रात्मा श्चकथ दै श्चागाव ह थर है यद्‌ ्रात्म फे श्रय (पप 
नाशं फरने वाला दै दसो का गश करने याला है । कैसे कने घाल 
पपी दस शकाश फो परण करे ॥३६५ 
सेहरा बन्ध दुनि पिलवत्त छन्द । ' 
प्रम ञयोति भनादि नती परम नाण सुद्घणयतजी 1 
परम शक्ति अनूर्य रिदिरी परमशानि नमोप्रय दिद्धजी २६ 
छथ --द भगयत श्राप परम ज्योति सरूप षो श्रनादि 
श्रापडी भादि नदी पाता फो$ भी शाप श्ननन्त टो चापी सर्य 
गिनती नदीं है श्प श्रर्पी द श्रापका शन्त नदी श्चाना श्राप पर 
कषानयव शो दरौनय॑त दो केव ्ान द्रान से थाप संयुक्त दो भा 
परम शिव हो थाप श्चानद्शनादि द्धियत दौ चाप परम रणां 
खरा दे भयु शाको षार २ नम्र दवे ॥३६०॥ 
शरव धी जिनेन्द्र देव स्तुति द्वादस स्वर 
शअश्ुकरम कथन दोहा । 
छां साधु तिर सी्षमणि सुखदे षुरगण रेत । 
सैना रमठ सोयं दिप सत नमत सत दे ॥३६६॥ 
कमं काल किल कौन खय इुपरति षट के धन्त । 
परैजष्ठोटफोमोखदे वस्य र सत ॥४००॥ 
इष्टि रिष रवणा लोर फी एषी जिनेश्वर दव । 
प्रपर करे सप द्र्य जग्ठो चिन नीको सेव ।४०१॥ ` 


( १८६ > 


गिन नाम सुगोत सुन उत्तम फल जिय पाय । 
दमण पदन क्था सुन ता फल प्या न जाय 1४०२} 
श्य -नो जीव भगयन्‌ के दशन कणे से वंदना से फथा 

सुनि से बडे ही पाप फर्म फा श होता ओ मगयन्‌ फी स्तुति 
फरो षः वह उत्तम हुल म उचम जाति मे पेदा क्षेत है इषम मदा 
फल ट चौर सत्रं युनियन के शिरोमणी होति दै जैसे सप फे सिर 
सणि दै । उसी प्रकार मुनिजन के जप तप शील संयम कषान ध्यान 
निवाकम शुद्ध म फटने याने है वह मणी उनफे मल्तरु पर सोशु 
भिन है हइमलिय सर्य साधु फ गुण मान संवा करन। ॥३६६-४०० 
४०१-४०२॥ 

सबद दिम मौन पमान पुरे गिर इंड यने छवि चाजव ६! 
यर ङरथ मध्य पताल परिपय लिदा भवनपति पिराजत दै ॥। 
सर पदन पूजन सपन ही चृत मीव यञ सु साजत द । 
प्रणमो तिदयाल निरजन वौ महिमा प्र मागम वानव ह ।४०३ 

श्रथः -पगमनने कड है भिस द्विशामे मरू पयतफे चारो 

तें देव हे कीं सो भवनो मे पिमा भें कट वाण ष्यतर फे नगरों 
भे कथं पती मे पवक फे उपर यनो म सन्दर पूर्य पर देवते चपनी 
सुन्दर छाव के साय पिराजमान रहते रौर विनो ष शोम इये 
सोक में मध्य परि लोक भे निषे पठान लोक म दोदी दं सवं देषो 
टो शोमा वष प्रधान द क्या मगयन्‌ को देव वदना टे भं सेवा 
भक्िष्दुवि कसनेमे चुर दे 1 शौर नाटक मे गीत गायन मे वज्ज 
अनने मे थति पन्न देते देसे प्रिलोदो फे नाथ वारम्वार्‌ 


ष 


( ११० ) 


ममक्कार कतौ ड! जके तीन काच के हाता श्रम निरनन दवद 
उफी मधि परम श्रागम्य विद्धातम गद द्रम उदको 
धारम्धार करते दं नमर ॥१-३॥ 
समिट गिद्ध सुषुद्र यै विच शाति मरु षृन्द जी । 
परताप वये महिम पमारे पपु मात चले इफ पाय क्ती ॥ 
निना बहु क्म पुतन की नम दवतपुय सुमत मा। 
जिन षद्न पूलन सेयनते एन होत शपा मति नाहि ठौ ।४०४ 
श्रथ तो भगपानकरौ नदना करते दे पुत्रा भक्ति सेरा फएरत 
दउदंफाक्या फन दै? उरस्य फी पणस से पमिति 
निम्न होती श्रौर बुद्धि श्र धम़ यडती षे । धित म पितलत। पैः 
दमती है गुं फे समूह जागता ह श्रौर जगद्‌ म परस्या बरुवा ६ 
शरोर उत देश परदेश यलोक कैनती ह थौरशु भी भव 
भीत षोक्रभाग जयं । कड पगोंमे पड़ ते श्रौर वुत क्मोकी 
निनय हेरी है पूछ दुप्व्म भीक्तय देति ष्। नगेन कम फा 
संचय नदीं करता सुर्धि स्वग माग का हार गुल जानं। जौ निननन 
द्विय्ी भक्ति करता ण्क्मनसे उसङोदभी टण नयी सक्ता 
श्चगर फो भिध्यामति ठगना चाहे तो वद भ्सिकेभीठमारमे नदी 
प्रास्त परतु श्चन्य शो भो सट माया पर लाना है ॥५०४। 
ग्तनरोगदह मनसे पव चृर्ह दुरकमहौ 
शिप वाम कै दिय मोग रः मत्लोर पिप्य पद्‌ उच यर ॥ 
जग ब-न्रमता परिलोक तथा सुख सयति चन महत ॐ । 
भजिन मक्ति भली नरनारि सुनो भमयागर पाट उतार धर ।४०५ 


अ 


( ११९१} 
श्रै -ओ भणयन्‌ री मन्नु द 

रोगन शोम नदी लनं नदी मने नदद र 
रूल दूर करं श्रम तंय सवद द 
शरार देवो की सपत्त सद्यर्म7 न्य ग्न 
दी समछद पराप्त करिष्यसि स्श्न्द्रम्‌ 
मम्मान पदि सुप्य सपति शकि क म्न द शदि 
किनि-ददेग यी भक्तिकेमी दै सनाग न्द्र दु 
पु्चपि भगत १९३ स्तुति पन प्रचये द १ => न 
छायासै मनयो भ्सीिनिदा चुन दश इ 
फ मनि द्रे । वचनम छिमा गोद ^नर््‌ प 
भनि । कायासं स्वि क्थनद्छः ह 
षाया मक्तदयोग िभरि कर? 

शष मूत ध्यीस मठा मद्यो गदतम ( 

ममदन्टि खुलत ममापि पेत क नि पवन । 

नक्रज श्याम करार नीद नत्वा 
एनिवेए खथ्द द्याः एमी प्ख ३ कनेमुभ्ने। ६ 

श्रयं --शरी भगवान डी पू रनुत्रयुण 1४ ८ 
उन मेवा करन बान दोपे प्रप्र एप्रस्मे १ 
मित्र साय सनाय जायेते मुनय सगुरसचदि ५ 
रूप मपी साच मे पररहर ५ १ पिम 
दिन मे त्रद्वयं तरा ४ दिम धिग ति 
शरमं ववाम ७ स्क च ४ विचरन 4 
सजो पटिम 


[1 | 
(॥ 
प॑ >\ 


1 


श््द्न- 


५५ 
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लिथे करिया जरर पह नेदे नडी ६ साधु दृति्द लवी प्राते १* 
श्र यापने २ शल मे गौचरी करे ११ पेते मपी रष्टेलिया के साथ 
लिफर भगयान फी मण्तकरे नगरशराि लयन पतन मनसं 
मययरान फा ध्यान स्त्यिकरे कान म रे ॥४०६॥ 

हम वेतन मिप मखी युत दोर द्र प्रथु भक्ति नमादि धुने। 
तिदो प्रथ द्वादस कव्य प्रिपय सुर सपति दूत पोच पने ॥ 
शण मूल सखा मग वीर जदा सजनी दस्र दोय स्प घने । 
मिरपेर यर तिह कल्य श्रफृत्प दिए शिप्रा दम प्रथ ममे ।४०५ 


श्रय ~स भातिसे पेतनराय श्चापने परिार को साथ 
लेकर श्चपने श्शयर परमारन शी भके कर जसे कड महाराजा फी 


सेवाफरे श्वौर मेर फरतै है यगपसेयर परद्रपा फी दृष्टि पर 
तो महाऊचा पद्‌ दृदैते ह्री वद्धमानस्वाभी जीने प्रीरि राना 
पोऊचा पद ददिया दै इसी द्रारसे श्रारर सेषं फो१२देव 

क्षो तक पचा दिये जैसे महापीर स्वामी फे माता पिता सिद्धायं 
शना पिरान देयी माता पेते स्यान पर पडुचा दिय मातां पिता श्रौर 
षदा पर मदाद्ि भोगते हे । उदनि मयगान की मति श्रभिक की 
इस यस्तिञप गयेक्षानमेध्यान मे तप जप म सत्य सील 
संतोष मे शास्र पड़ने ष्डाने मे मगयान की मच्छि फरने मे जो लगता 

षट ष्‌ ञच पद्‌ पाता ह ४०५ 

चहु भात भुुद्र गदो चतुरो चटमात सिद्धान्त ्षसो श्रमलो | 
तज चार फपाय गदो सरणे चतु धमं चहु विध धार भली । 
वहु सष पिपय जस प्राय लहो जिन पाद मजो श्रयपु ज दलो । 
मिपसाथन साध समाध सहो गतिचार मई भरद्‌ चत्लो ।४०८ 


+ 9: 


श्रध निनदेव ने कट इं 1 हे भग्यो ¶ जीवो दारे पात 


„ भार परस्मर छा घन यहे ह । सोच दे पचार के देर प्रयम- मति 


काव के द्र श्रापञ़े ४ बुद्धि द उत्पाद युद्ध १ तरिनयदुदधी २ किया 
द्धी ३ प्रणामिया वुद्धि ४ ठेसी चार बुद्धी से काम लो धापणें दय 
म श्रय कये नौर्‌ शरक्नार का सिद्धात शामन द एकतो वितान याद 
एसा पिवादगाद्‌ तीतर युद्मभाय योया यथातथा भाव येते चार 
प्रकारे सिद्धान्त यो जानो पडो सुनो विचारे चमल मे लो चीर 
पार प्रार्‌ च मेषे पाप चयो दोॐ! मोघमान माय लोम्‌ षो यद 
फपाय मोदा पाप है शरीर जैन सिद्धान्त फे नाम ई । (द्रवेद्‌ ११) 
(उपागदेद्‌ १२) (सूमदेद ४) (यद्‌ वेदे ४) चार सरणे द भररिदर्तो फा 
सिद्धो पा साधुरो न फेवक्ती पर्पे धम फाजो यह चार प्रकार फे 
सरणे परदण चरते ६ षद्‌ जीष मेत्त म जति ष सदा श्रौर वार दौ 
हुमे'ससार से तास्ते हन शौन प माना य्‌ दमाय पविन्र धरम 
दै शोर मी पिध्र ऽ्चम धम हं चारे प्रकारे का £ छ्मय दान 
'सुपाप्रदान पाश्रदान लल्ना दान करूणएादान £ यदह दान्‌-श्ान दर्शन 
चदि नप यद्‌ धम व] शरणा कतेनेवलि चार सेव द जिने नामं 
साघु साण्वि श्रायक श्राविका यद्‌ चार्‌ सथ के 7म है दुत्तिया माम 
माद्यष्‌ (१) एनी (र) वैश्य (ड) सुरे ‰) वार रति द न पिर्यच 
मलुष्य देवता ! जो जीवर रेमे कामो म॑ लायेगे मनको दुमा इदप 
दोगा श्नगर धरम नक्ेगे तो यदर्खसारष्े दुय का जाल फटना 
फ़ठिन दाये जन्मान्पे से दुख भोगने पदरेगे “शमय दुन 


शुयगदाग सूम फस्माया ह कि “दाएससेदं सभयप्ययास्‌" सये-सव 
यनो मे श्रमय दान दी कष्ठ दै. ॥४०८॥। 


सम पोगर भाहि बेग चरसमी, धिर अय प्ते रर मेह भिरि! 
सप देव विमान गपि घगर्थ सिद्ध श्रदुत्तर ऋद्धि भगी ॥ 
सुर राच मा बलच ्रन्युत री लय सत्तमा सुर धपु कगी। 
जिन शमनहुल्य नशन है लिनदैर भमान म षध ४०६ 
धथं -सव श्रसंख्यातत दवीप सयुन््र ह शुध ॐ श्नाकार चने 
एक से पक परे हे दवीप समुद्र सवे से धव का स्ववमूरमण्‌ सयुद्र नाम 
का तुवर स्वं से बड़ा टे उठते श्रौ कोए शा नहीं परु सदसे 
घा ह षह परव शमी जनुष्रीप फे मध्य मे सुमेर पर्वव लाख धक 
योजनऊचादहयहमीञयाद् सर पते मे कहाष्ै। शौर स्व 
धिमानमे स्रं से वड़ा सवार्थे सिद्ध घतुत्तर भ्रिमान हे मन॑ शुणासे 
भरपूर श्मसे बडा चौर कोऽ नदी हे श्रौर कटाह 1 चीमट इः 
मसे सवं से प्रान दै एक श्नच्युव रहे इसमे शरोर दद्र वका 
नदीं श्रौर भितने देव ह घय उत्तम देयायु मे सप्त कथ वाहे देव 
सदी सिद्ध मे इच्छृष्टि श्याु वाने ष दे शरीर सकरी सिद्ध विमान 
मँ विराजमान ष धर विधव भें श्रनेक भकार के शासन दै परन्तु 
प्रान शमे निष उज्जवल बद्ध मान शास थोर शासन नषटीष् 
जभत्‌ माना प्रकार पै प्रचलित हे परु िनेद्वर देव फे चिस) षमः 
के समानं धन्य वम नदीं है 11४०६॥ 
मही कलय समान ठरोक्र दी सुरत्ज भतम समाति तरी 
नहीं श्नौपयं पारद मिद्ध समो जिम फैऽरि पिष्ट समान दरी ॥ 
शि तेजं पेोग्रह शिवि नही भिनद एमान न पम धरी । 
दारण सम्यकपठ समी जिनदेव भैक भ मरी ४१५ 


षष) 


श्रः विैव पल्य दृत रे समान रौर चरक नदी ई रेरवत्‌ 
यी $ समान अथं पौ नी ट्‌ शद श्रा ॐ भमान शरोर ्ौपषधि 
7 कै दि४ प्रता चनौर न्दो सूयसे च्रं पर प्रकाश कं 
गा रेसा नद है भिनर्व॑र देव क श्दिमा धम से प्रथानं धर्मं सदी 
र भिम श्ररिदिव ईव मे समानं कोर धमं धा्ण करने वाला नैहीं 
लिये इम कारण सै सव सम्यक दण्ट जीव भिनेञवर परमात्मा छ 
श्प फते हृदय भँ ष्यान घरते ठन मन मै मछ करत ६ ४६० 
म रप्र रह पतिका एदा {ष भृतं हिरं दयात कदा । 
स्याल हा सर नप इहा पट जतर ५त मूढ मधा ॥ 
सुन्दरं मासं छवी दिपे धनर मष! नर दीन उश्च । 
म शरन मोदिमृपा सगमाहि श्रषारदप पूनमराति दा ४११ 

प्रेव दिनै श्रीर्‌ रधर मे श्रन्तेर युतं हु कैसे दिन के परमाप 
मल सुशं ट्‌ उवं प्रेष्ठ है श्रोर राधिके प्रमागु चम निष्ट 
पिनष प्रतार सम्यक दपि त्रत बानरप्रि प्रमाणं मिथ्या 
ध्य संसार म रोधने यान दै उद्य उत्तम भरेष्टिमिणि चौर की 
य का दस्ढ मखं तो धयान सनाद शीर कट पाच फगाल 
नरि इमलिये मसि काच मै षट्रा श्रतरद रिपिमे चश्रनमे 
पथिक श्वर! विपत्ते बहर संघारम च स मरण बदमि बाना 
शीर चशरत संसार मे पार रने बाल ह श्रमृद्‌ एने वाला सुगर 
नि वाला द्ितिफाश्योरदयाणरदिस तो जैत्र फो ससार में 
प क गोतते बार २ लमायनी शरोर ज-म मरण ववसो पाथण के 
समनि दयं शी प्रो दयी डान भभ ई कसे वयै 


# 


जीय संसारम धुल पयिगा दुख सै दयूट जपिगा रोग तोग मि 
मिटयेभी आनद पराति देगी जम अरणं भिदा धि या घर्म 
जायेगा सिद श्याल म यहा शरतर ह मोद कायर दस्पोक णु १ 
ओर प्क मद यदुर पशष] गिदृङसे नशी रते सिदमेमव 
षैगचेजेश्लौर दायी में भति यदा श्नन्तर द गधासो ष्क र 
पशु ह भोरदायीण्क पशु रात द । पदि षश मूर्यं कष्ट म 
पंटिव मे यद्ध न्तर द पंडित तो एङ चतुर शादो फो फश्तं ! 
श्रौ सुख एक पशु फे समान पो फदतं द स्पथंत म नीत्त भ ° 
श्रन्तर द रूपरेत सीते रनदमार रपत कोह दौ दते ट जैत र 
छमार दो रौर कर्प दो तो करते है ॐ भोल दो फाना पु 
धनयान निरयन मे यद धन्तर टै घन वाला तो स्वं फोप्रिपका 
दः निस्नी णो देय कर उप रोई यान भी मी पूते पर 
चणा फिष्ष्टिसेदेखतेष्। रा्रीराप्रिम भीश्चतेर दे समार 
की रात्रि फली दितो पूणमासी की रात्रि मक्षाडग्भ्वल्त निमल स 
देने पाली दं पुयवाली है कहा देया धर्म ? एष्ट पाप मय \ 
ह्स्यागपायाद सो चमवादय फे ससा द मदाय धोरदिपोर हं ५ 
मई 1 सौर द्या घम तो पूरशीक मड प्राश करे वासी ए 
निर्जरा मय ह निम चादनी छा प्रकाशा धिसा घमं ।\४११॥ 
जलत चिन्दु फ बर्‌ विधु कदा साप सुमेर प्रभान म। 
नररफ षहा सुडुवर फदा जग ररान परिपा सुर चेतु एद 
खग दाग भअषारन हत्त फा ठित इृम्मर्‌ श्राररमन्न अष 
गणका शद शीद्सरी चतरो ध्म चतरो प्म रपम तक्ष 


{ १९७ ) 


श्रथ -सिनरान का फथन द फि विवार खरदैपो दोनो का 
श्ितनाश्रतरदं कदा एरु पादी कीचूद ष्‌ छौर समूग्मण समुद्र 
वत्त सात क दाना कदा 1 चौर सुमेर परयत कदा कुवेर महादेव 
कृदाः जगत्‌ मे एक युक्ती कदा श्रौर कया कामचेतु गाय, एक भपचित्र 
परी काग नौर मदा उत्तम परित्र राजर्दस । तिल कटे हदे सुगा 
कुष््र कदा शौर उरभ्यल उत्तम मेये मह चक्रवर्ती एी तीर भोजन 
कहा । प वस्यङ्ोलभी कदा रौरं मदाशीलयती सती का । ससे 
शन वसतो भे धटुत रनर द दसी प्रकार से धमं श्रवम मे मेद्‌ जम 
केणा चादधियं शरी ्यरिदत देवनी फा यह्‌ कथन दै ।(४१२॥ 
तिनि शालमस्मसुहष्ठिदैन च्यापिन धम्‌ तिदधान्तं विपे] 
मृषि हान पिना धनवत जमी तान त्रिया नटी सों प्पे ॥ 
पिनजीद शरीर न षज सितो दिप अहु पिना पहु सुन्य रिति । 
[जिन देव मजे चिन षिद्ध मवज्ीव सुगो मित्रो दरि ४१३ 
प्रथं --प्रिनाशीलवान पुरुप के रूप शोमा नदीं देता ई धौरं 
ये दी पिना द्या दुनिया मे धम मदी दता दै पेल शारो मे एदा 
द मगर्वत ने धिना दान देने से धनयत पुम्प दुनिया न शोमा नही 
पाता दि) शरीर नदी यायते भी कंदावा दे पिना कषान के शुद्धः क्वि 
नकं दोती द त्ियाके विना सुखि नरद विना ओय फे तेमरं 
छिस कम फा नदी द ञसे-कक ऊःतिना विद सोमा नदीव चारै 
वित्नीरदो। सर॑ सिखन निच्ठ्न ह 1 मिती भे दुध -नदीं णिरेगे, 
चौर पे ट श्रनिनदेवापि देव छे स्मरण श्य तिना कार्य की सिद्धी 


नद्ामी दस वासते ट भन्य जीवो घनो गुरी चे श्री परमात्मा फा 
स्मस्फुकृसे जाप कये खभ श मावः मावे 11४६१२१ 


{ श्श्न ) 


यद द्रद्धमे रर्भत परिह अदा जिह सोर थदिपमरन वशा 
खगं संपन संत ्िचान धे म्‌ए तज मण दलयोर क ॥ 
र्ण फेशद गजेत शत्रु मजे दुति कौट नहि जिम भाद म! । 
श्रष भोष भर्‌ तप वार्‌ जे न पड गहे अिनदेव ज ४१४ 
श्रयं -जदा पर शक्तिराली सिद होवे पक्षा पर धीयो फा 

समूह्‌ क्षेमे तो सिह फी जब गर्जन सुनी वो भय फे मारे सर्वं भाग 
जति है । जिस श्यान पर मोर रहते ष्टो बदा से भागते ६ै। निस 
युद्ध म बाएुदैव महा पराक्रमी गजेता षतो बष्ापर शव, छद्रते भी 
नदी ह भागते द । जय भर+ तेजस्वी सूयं का ध्रकारा ्टोता है बदा 
पर जु श्न प्रकाश सिस गिएती मे है १ जदा पर तेकर भक्रारफे 
पतती गण बैठते द षदा पर एर तिचना नाम का भहावली वात 
माने तो तम्र द्धा पर से सव परि शण मागि जात द भयभीत 
हार जहा परर मदा सुरवीर राया का प्रताप हदे तो तहा पर षोर्य 
का दल उद्र महीं सक्ते ह चौर एमं ह, जा पर तप मदा सूम ततप 
स्याम सजजयेतो वासे पापश्नौरपर्पोकीसैनातेने मागवीदै 
जपे धोदेकेसिरसे सिगभागग्ये देते नदीं श्रौर रेषेदी। श्री 
भनि-द्रदेव फा जद पर समोसरण देता दै. बहा से पाप की तरद 
पिष्यात परखिंड मत भाग जाता र्वा नै 1 ४दणो 

नगरी नप न्याम दर युति चतुर्ग चभूयुत वैनपति । 

रजनी परिचार मई शरा मो युतदेय समा पुरं हत घति॥ 
दिन सोमत निम्भरल खेर विमो इलनान सुशीत्त धरी सुदति । 
दर दवादष ग सुधमममा जिषमध्य जिनेश्वर मोलगति ४१५ 


+ 


{१४} ध 
रमभ देनरय देवनग्ग्ण्ट > ठय 
दषमे तमय कोसी न्वाग्या एदा क शे 
पौर षतुपी सैना हेरे हाया गे सदवै ससन 
मैन ्नौर सैनापरि हेरे ले रय दनं 
महे षद्रमातारन्ण्ने गे खग्ष्द करून 


५ 
॥ 


सधिस्यैगोरोषूव॑गेन प यन्न्न 
अपारे तो ददम रग 

घाप भ्रपनी समामे एरर नयने ह न्त्म 
पत सैतेषो १ मव रस्म न द 
षो दमगो रकस चन्दर 


द्‌ 


^ 
1 


न 


मगन मिनन ठ नयन तय व् नन्द 
पाई सत्व # 8.13 ‡ ( 

॥; 
ग्गि हार एवः 


न ण्ट 3 
र॑ 9 
व रपर द्व द द 
ऋ क अ 
४ मो ष तव बच्छ योद यै 
५ शि 
ष्वपि मच्छन्द इदे ७६९ 
पप्य ४ । 
3 ञ्च्य र 
भरर क ५ न 


८ १९ ) 


अयौत्‌-परतिबता स्वी श्यी शापे मरतार फो स्मरण द्री ई! 
ष प्म प्रीति यरी ह । दते पलर ापमी मावा खो बहतः दै 
चौर उसके साय मोद करती हं रेती ही शरी भिनेद्रदैय के षर 
कमल म एषितिवर परेन करते है । दाय जोर यदना रे सुणि ९ 
सु-दर छन्द कहे ६ जसे यह सपफो धादते षै प्मे डी परमात्मा भ 
मक्त ॥९१६॥ 


[अ 


१ स्वं गुरू वणं यलइ्र मवेया-तईसा ॥ 


एदा सामी स्पा रारी दृमी गगापारा दी दसाततीते टी । 
भरकोसतो परा कुटरमोवी माक्लासुरको दाशापार विट जीतेषी 
देसर्‌ फुल फैली सम्मादेगी मय्या इहो साची सधी मित्ता । 
सामीनुङ़ो एमी फितीरोपसोदे श्च्छाप्रे सेषो मन्ञोरिताही ४ 
शर्य --पूमासी रजनी पति चन्द्रमा रनत कौ वन्दी मदर 
फलश घटारी उ वी दरयो फी रासी दिगला ठर गाजी के जलं थ 
धारा सी पकती मारादसा नरो फी डारे यष्ट सव इनमे ददेत धर्‌ 
1 श्रद्ध रन इवेव संख इवेत पाद दयेत मघडन्द के पुष्प इयत सुच 
मोत्ती दयेत पल दी दाम माला दवेत शुक्र परह फा तारा शेत है सः 
इये यस्तु ह भितनी भी निमल उज्वल, भर्येत फो यशो कौ 
जोकि तिमलोक ओँ सोमा पात्री ष शौर सेब फी मन य 
च्या पूण॑करती दं हे यन्य जीयो ! सेवो सारी नित्त वार्ण 

भगवान फी याणी शिका ने ससार से वरे प्राणी सत्य ह ।॥४१५॥ 


{ ११ ) 


1 इन्द्र वजन-न्द्‌ 
द्द धरिदत दनो साधु जितात्मा गुरू देड सेवी । 
परदया सत्प सुगान प्रपरत्न षार भमरण्ष्ट मान धश 


द मुभ नग या पिणावा भूतः महा रदम्‌ दृष ाचा | 
्ीपादरात पृत्तित चल ता मम्यर्‌ घार) चलते न चवा ४१६. 
मिद्धौपृषो श्रमं सजात श्री दूति म्लितरे चपरम नारी । 
गा पलास श्त देता हैमप्यस्‌ दयी दवि सत्ता ह ४२० 
स्यत धारी गुणवत मारी पोनन्द्‌ कारं मूम रोष टरा 
धपरुक्ता जिनरा मक्ता पि प्रध्टतौ निजधरुनक श्रता ४२९१ 
श्रथ --देव (९) गुरू (>) घम (३) यद्‌ रीन मेरे रतन दै1 
नमो समष्टि चार्स्‌ करत द देर श्रि मेरे देवाधिदेव द \ गुट 
ह मेरे पथमद्य्रत फे धारण कने चातो हू । यर्वि द चिन्नि श्रास्मा 
धापन श्र षद ३६ गुण फे धारण रने यते । शुरुदेव श्यामय 
मेय धम & सय योलन। ब्क्चचर्य पालन करना दान दना यर ॐ 
सीन रसन ई रार्देवो कौ मेना करना शुद्ध शद्धान समः 3 
करना ॥५८॥ दैव दुष्ट देवता श्खुमार नाग कुन जु 
राक्तस दुष्ट वोलने यनि मदा मोम स्प भयानक यन श 
नेम धरम फ्तन्य से चन्ति दहलेिनिजो धरम ह 
चत चद्‌ नदीं चलते है ॥४९६॥ सिद्ध ४ नाम द 5 द्वद 
स थर्मोयानागाव्ररन यालीहंये दुगि षम्य जद क 
खनि बालं । शौर विया के मवार ठ ददु 


। ए पि 


( > >) 
ददी ष्टो फिर यार सेवा कगौ गुण गातं ॥४२८॥ जो ओ 
सम्य पायक वह्‌ दुल दो गुगयान द परन-द्‌ फे नेन यन 
जिह हेशंवयममद्रदरयाद्मौरवद्‌ पमं श्रतुरल है निनय: 
केषां प्रदर दै श्नापणो युका दै 1४२ 
दोह्य धोरटा- द्रद्मप्राणे) देमय ददम माम) दानं । 
द्वालम रिषि सपटान लस द्रम गुण नगर ४१ 
दष्देस गु मरषहित सोमत द्वेष पररिषएग। 
४ दष सयित निद्धि स्तोप्े दारय दन्य कग 
ददम प्रहरत शप एद्रव गणी हैम पव! 
द्वादम प्तप जाय मापी भी जिनदेष जी ॥५२४ 
निजराद्वान्प मति पनि प्रति द्गषप्टै। 
धीजनवर पित्तं रावि दरद्ममाम हदा नमो ४: 
भदश द्रोदम वपे पप उद्रप गर्म रहै। 
स्यं मघप्र ले फरम गुस्धुत दवार प्प फा 1४: 
च्य श्रो चिर्धरर द्वो न प्रथम ८० अराग की पारी प्र 
करी थी घौर अथ पर्ट्यासमेयेतोसंयम लेने १२ मात्पूर्ष 
द्विया देदेते है श्रौर द्देशे । श्री तीर्थकरों का दान" सुधर्मा ३ 
सोक फे खामी श्री शकेो.द्रयाउयष्रपित दवा सश्र उदनि श्रः 
शवान से इसका रण जाना छि भी तीर्थकर भगतन कौ (प 
दत्ता पर्ण फत्ने का समय निकट श्राया श्रा देय) वार्पिक द्‌ 
देने फी श्च्छाषटुःरं। तवा समे उरे भष्ट्ये फो हन्या 
भना वादि इस भ्रणर निश्चय कर उर्दि उत्तर दिशाधिष। 


६ १३ ` 


मेपाध्(भर्दारी) वरम (केसे देगे फो चुलाकर श्रान्ता दी 
िप्रराफो घोरी हा श्रारिमेव्ि्ुलकष्टन देना तथा कोह 
रेताश्ामनस्रिया जाय निक्षे किषी काद्य दुः पदि वल्कि 
पामर नमर्‌ श्चागर पुर पदन द्रोएमुग्य (वदरा) चापरम सन्निवेषं 
पपी पयत शुका दी ग्या द्वियद्‌ व्रिवट चौव्रट राच पथघर दाद 
सरशान नदी तला करद भूमि श्रीद सुने स्वान श्ादविमे ओद्य 
हो देवे मिनकाफोप मालिक नष रेमा द्र्य कासंमहकरश्ी निं 
फर्‌ भगवनि के भण्डार फो भते । शकन्द्र मदासतदो सि श्राप 
रो वरशरमण देव न सपिनय सीकर कर्‌ श्रपन स्यान पो श्चवरे तथा 
प्रियवर देगा को बुनाकर्‌ उनको शकरनद्र मह्मराच शी शाह सुना 
उक्त्या कौ सीकारषर्थो धरमैतक देव मनुष्यलोके धयि। 
यदा उदानो ेमा कायं नदीं कधिया श्रोन्दजीकी श्ाह्ना के 
पिरद दो चिर वे निदृशश्रियि हुये स्थने का द्रश्य प्रहणए करेरी 
तिथ कर भगवान्‌ के भ्दति को भसे काका्यं क्रते द्देजो द्य 
शरी सीरथस्रजीके मण्दायं म भरा णयाथा वह सोनद्धी दर 
(मेणेयोफेष्प म था तथा उस पर शो सीर्थकर जी श्रीम जनद्‌ 
पहिकानापसुदे हए्ये। ~ 
समच्तर ओशन्द्ररी ने वाण म्य रर देवने दु शन चनद" 


र 


दी रि जिसने मेधी तीयेकर भगरनक्ता म्पि तद्य ॐ 


1 
फे तान्य परवत पर निवास कगे वनि विग्य दः कन्द दर 
मर उदपोषण एर फ --यो वीरथकर भगवान परल दत्‌ द नथ 
पहर दिन कक पापि दानदेनेष् मे द द च्य 


ष 


1 


॥ 
(1 


(शध ) 

इना हीर वे लोग वदा पट्च जरे । शरी वणु व्यतर नेय उक्त श्राहा 
फो ध्वीकार कर सनु सोरम श्राये फ निदृश क्ये स्थानें में उत 
्रकारमे घोचणा फी पुन शनन त ने ज्योतिष देयो बुलाया दैव 
निम्नप्रजारसे कटा शश्रीतीथकर भगव्रान के हासे दान प्रहएकसने 
वनिवेक्षोगजोरिंदूरपररहते ट ‹नमनो भगयान्‌ फे नरम 
पयाया ेव मारने मे उन्डं काटे श्चादिका कष्ट न होने पावे तथा 
फालो फो भी हानिः न पडकः ऽयोतिषी देव श्री शक्त -द्र महाराज कौ 
द्य्चातुपार दान म्रहणा्थी मनुष्यों छो श्री सीधश्चर भगान फे नगर 
म पह्वा देते द। 


जय तीर्थ॑रुर भगगान्‌ दान देते है त चारदनद्रमेवा मे सदे 
रहते ह प्रयम श्री शक्र नद्रजी ती्ेकर मगगन के हाथ फो सारा 
दृते ह । निससे दान देते घमय मगयान रो श्रम प्राप्तन हौ से 
२ दूसरे देवलोर्‌ केशरी ध्शनेद्र भाग्यानुसार स्यूलयपिक्ः (कम ज्यादा) 
फरते ह । च्रथोन दान पदरथ के मभ्य में द्भ्य कम दो श्रौर तीर्थ 
रजे हाथमे श्रधिक द्रन्यदोतो उमे निकल जेते है| उती 
भ्र्ठार दान ग्रहण करने वान फे भाग्य म श्रपिष द्रव्य छोशवौर श्री 
भगवान फे हायमे दान फा द्रय इद "यून दो तो उते पूं करते है । 
वीसरे दवि दिशा के नियासी सुयनपति देन श्री चमन हाय म 
छरी परदण॒ कर दान स्यान पर स रते ह शरोर वषा शाति फे साथ 
व्यवस्था करते ह । चौथे वनेन््रयी महाराज म भण्डार सै दव्य 
निकालते द तथा लाञ्र दते ह 1 स्क प्रमरसं श्री तीरकेर मगान्‌ 
भ्रातकानेसे सगा प्रहर रिनितक सद्ब (९ ८००००) एक्‌ करद 


} 


श्न} 


शट लाय दुहो फा नन देते द । तिनङ़े यजन का परमयं 
प्र्मरह॥ 
्रमघुप्ल ननि प्न १ सस्तो फा दाप ५ सरमा फे दनि प्रित 
वनन १ यदद्‌ दनि षन २ ठो उडद दे दति नितना वयन १ दर्द 
५ दीका १ माका १६ माके यी १ सुददरया सौनेया ३० सैनषा छा 
सैर %० सेरा १ मण फा शर्ट (गाहा) पेते २२५ शर (गदि, की 
वण मोर षा नित्यदान फते ६। रेसा वाग्ड मामे च 
दप ००० (तीन चं शरयसी कयेदं अरसी ज्ञास) सुदयीश्ाहः 
दृते है ¡ धिसरे यवर या प्रमाण उप्प्रघ्लर ही यत्तीम लाष चाक्निर 
हनार (३२,०-००००}पण्‌ होता दै ।निससे दक्यासी हतार (८१००. 
गदि भर तिदह ज्य शी तीथकर भगवान्‌ दान देना रेभ रने 
य उनङे माता पिता ३ दान शालार' (भोजन घस्र भूर) श्वाः 
करते | चौर नगरमे उटूपोषणा कराई नाती मि भष षुः 
व मूष फी लित सिसी षो बाना दो सोदे जते यदि सीः 
कष धस्तु दधी वादना दो वो लीनो द्री लेना मचा । इस प्रकार 
यर्पीदान के १२ मदने पूं दने फे बाद शरी श्केन्द्रजी ष्यति 
दयता घो बुलार कषत दे कि दान पदां धये हए मलुप्यो मे; 
दूरस्य के ने यलि ई उनकी श्वापने २ स्यान धर प्ुवरि छि- 
मागप्चे उदं छटा कंकर वयादिसे प्रिसी प्रर द्ष्टन द्य 
देव काटि त्यादि फी दानी मो न दने परि दस्र भी र 
को चाहता प्योतिषी देव सविनय खीर एके दूर धेच रे यट 
श्वो छप घे चपि २ ग्वं को पह्चा देते । इषो दार रेश्ः 


( ६९६ ) 


श्रमण भगवत श्रो मदयर स्वामीजी से श्रीगौतम सखामीजी ने सविनय 
वदना करके प्रश्न किया कि श्रहो पदम पुर्य भगवान १ शरी दीः 
भगवान व्ी दानमे जो द्रज्य देते ह वह द्भ्य भव्य जीयो के दाय 
लगता दया अमन्य जी फे? भगवान ने फरमाया कि श्यौ श्रयु 
ध्ययत चिरजीवी गौतम १ दीव केके दानमेद्रियेद्र-य णो भय 
जीव॑ ग्रहण कर सक्तेन रि श्चमन्य। वथा श्चगर कदाचित्‌ 
श्चमन्यके हाथमे श्राभी जवितो वद उत्क परास्त रता नही 
गौतम स्वामी ने फिर २ पररन।फया कि शरदो भगवन १ ती्थ॑करनी 
के हाय से प्राप्त ये दव्य से मव्यजीमंकोस्या लाभ होता ई! 
अग्रानि ने करमाया कि है गोत्तम ¶ भ-य जीं पो प्राप्त हुमा षह 
दान कभी सीण नदीं हेवा रौर उस द्र-यका व्यय शुभ कायौ म 
शरोता ह तया जिसङे घर मे बं द्रन्य रदता ह उसके पर में ६६ 
भरकार के दे रोग नदीं श्राति (८ प्रकार के कुष्ट (फोढ) नदीं होते ८४ 
प्रकार फे वादी (यात) फे रोग नदीं क्षेते चकि पुनी व्याभिया भी 
इसके यां से नष्ट दाजासी है । देये अपने प्रियजनों का भौर इच्ित 
पदार्थो का वियोग नदी दता 1 
भरतियेज देते ये षी संजम किया फिर १२ प्रकार फा तप क्षिया 
श्वौर उसे इनकी निनरा षट६ उम तप फे प्रमा से गुण स्यान योद 
१३ भ शण स्थान प्राप्त दोने के याद्‌ फेवल शान पाया १४ गुण ठाणे 
श्रायोमी षोके फिर श्चजर समर पद्‌ पा्ेगे [४२२ मगपत की १२ 
प्रकार ष्टी परिषदा शोभा पाठी, भवनप देवता १ दैवी २ घा व्य 
पर देवता ३ देवी ४ ज्योदयो देवरा ५ देवी ६ मनुष्य नर ७ नार ८ 


1 ज { ९०७ )} 
; दिव ६ ि्नौ १० विमानी देवता ११ देवी १२ ॥ यद्‌ १२ परि 
पा मगर होती ह श्नौर ऋण श्ररिदते के देखो जो भ्रट 
ते दं नत सान श्रनन्त्‌ द्शन, श्नन्त वारिप, खरम ता चप, ४ 
पतवीयं पराक्रम, आनत ययक सम्यक पालनेवाले चौती श्रति- 
शय) दैथतीस बाणी वच च्म नारेच माया समचौरत संटाण्‌ 
मौसठ षदो केपूननी फाण् हाना श्राठ गुणे धस्णे विद यै 
१२ गए श्ररिष्ता के ई ९२ दोर कन्प श्राय ६२ चहु पल फे 
१२९ चारा कल्प तके १-२-३-२-५-६-७ ८ ६-१०-११-१२ यह्‌ करप 
दोऽ श्रौर श्ररिदत देष ॐ ९२ श्याग द्वादसं वाणी श्ररिि ण्व 
दिष्डि ० रेते शार को पद पदप सुने सुनाये 1८२३॥ श्रो वीर्घफर 
पफौ शयप्रकारकी वाणी श्चौर (२ त्रत प्राचक ेपानेण्यम 
क्प तक जा सक्त देवाश प्रसुनीनेकहा है जो निर्दाप धमे 
फरता ई । वहं जाना हैं प्ट ^ पापो जाव उदट्ष्टा १२ वेप तक 
माताफेगर्म मे ग्सा हौ (जरर बृदस्यपति गृह्‌ का एक परप सारे 
मर्मोकोभोगतेतादैतो उसका पकयुग र १२ षप फा क्योकि 
नचा काशं देरोकाकाम ई {णश्‌ साघुर्जकोतप करे 
९२ प्धिमा है देषो श्वत गडसूतरमेक्मरो निस्त १२ प्रकाय्से 
हवी षैः भगवान शनो रै १२ मास हो निस दिन नित्य उद समन 
शा चिच से यारम्वार नमकार करता हूं 1४२६ 


पश्री जिनगणी मरिमा वर्ण॑न स्वे लघु वणं दोद॥ 
परमे श्न श्ररिचिन चयं रिरनिथ शिव मग रचन । 
प्ममम्‌ भप गुण चुन मुच नय > जिनवर्‌ प्रथन ॥0२2॥ 


( = ) 
शं ~ मयान छ निरय चं सेय मगवान पते ५ परम उपोप 
प्यतुषम पाप रदित ये श्रित द चतं नदी स्थिर दै सय सुयो 
श निधिद निधान सु्ठि माम छ दशान वनि चागमं ह श्नं 
्जिनेफेगुणोश्नो षोभ देप नदी सक्ता देवे भयुषानके 


यचन रै श्रौर उना ष्टी सदा तय ष्टोवे निन्द ष्मम्‌ थार शरन्दुम 
करता ह ॥४०५॥ 


1 सर्वं यह वर्णं दोहा ॥ 
थारीसोभा होर भ द्रूली रैन) ्त। 
पदौ षणामप ज्‌ मरी माता मल्ल ॥४२८॥ 
श्यं श्री यसी द्वीती षो म यनती परताष्ुफि है माता 
पम्छरी शीति सतार म कने रल रहर है तसै लवा दशती कूती 
किणेने ष्टी श्रद्धे दुभियामे रोमा कीर्ति फैनतीषहैदटे!? 
देवी शरवे वाणी याता म तुमने वारम्यार यंद्ना प्रता ह ससत 
साता सुमे मिले छपा होये श्रापरी ॥४२२॥ 
४.4 
सपे शुरू दार्धं वणं परत सूप शन्दालङ्कारं 
सवैया तेईसामा ॥२२॥ 
भ्रारोदाचे पुत्र धिदा बुद्धा नः महा धना उग्गा दाणी है। 
सोषा २द्षी मापी जीवां भौवा सन्ये माया मन्य मदाभ्रपी ह 
देगी देवा जङ्ला,नागा आराहो गषन्वा मन्त धनद है | 
घ्रा सषा वाफीदेयो जेमी मेगा दा समाव ध रोह ४२8 
छ्ं -शरी श्ररिषत देव तीर्यकर देवग वाणी सी ह सामोद 


( १२६ ) 

श्रविही श्रम सु दषं ठे भदान करने वागी दै संद पुन्य. के 

षाद सीया सपं कवं सिदकस पाली दै 1 छया निकष 

इमे देन वादी, मद चानन्द षट ष दातो मद फव्याण कणे 
| दती दभन धान्य य दूना हे, दम्या भ्रयान खव सेब्रडीदहयेमी 
षषी ह लोमनोक ऋ प्रकारा कसे पाली दुनि वानीपेटी मापा 
ह्ीवा जीर फो घववि सरं ची फे भो थवनि याती है वागि 
जअ म्दरजीय मल्धीर- दतै रो मगन फी वासी पर भदा शतिद्ि 
सोर यह्‌ का रप्र 1 दे देवता क्पे य नागे शादि पतान 
दै सोश्च म वतन बलि दै.। मथव दि स्यं मभ्य दु मंगततमुय द। 
साग ॐ पति पनि द ्नोर यड प्ाययक दोने वनि दस्रा 
ेषनि वानि द सस >नेयाणी फी सेतर करती बद जीन. अदय 
सुप पाने शोर भै सदा पेली वापी षठो वारर यदुना नम्र 
फराह स्वोपि यद वाणी सी सग से धचल्त सुव मितवै 

सय हे ॥४२६। च “„ + +~ 

छती दतः कृली चद ह्री गी छती मती लोग लोकते फटी द 

शप्तो ये सध्ये सुत्त गादा गीया खरा स्य) सालद्री भुदी 
द्याया सा मषा ममाद घम्म दा्ैस्चीाष्डा [ 
घ्या रन्न इन्शो पणे वाणी दयी साहू यामी देते यध: 
मू -मगवादयौ वारी संदी विके देने प्रानी १ दरी 
यो ओ दमन करते वाली £ 1 सुधी कुटलवां ऊ रदित शस्लता, ॐ 

` देन बालीद्। छी मिमान फे यजने वाली तुत लोम फो 7 
त सष रपे यी युती चीन योगो को गोष के रने या 


( १२० ) ॥ 


रि कमं यदन ते रने वाली संत सानिरप्त फ देने वाली लोग 
शो तोलने फे लिये यद्‌ एश धटा द निसे शभाद्चम पदाय जाये 
छोटे बह्ौ फी जच कर लेपे । कंडी यह्‌ णक तराजु ह ¶ श्राफ 
ध्यान क्पे यद फा २ पर पिर कर यह्‌ जीव श्ातमा शाद द फ 
्रापने छातमा को किस > स्थान पर धूमाति ह सटा सीदे > मागे 
म फमेंनेधुमाया सुच धम के मागमे लाति वाली है वाणी भग 
की यासी सशी है निश्चय गौ दै शौर श्रएडिव दै पाणी का कर्म 
नाश नदी होगा शग उपगं १२ णो सूम घौर शासनं मे गाय 
भे गिता मे छन्द रूपी श्रये मे संयुक्त सरि । रे भ धां 
का महन क्रिया दै, ससे सयं नरद छो मे श्रौर सव भरकार 
फलो भे रेदी वाणी दे4ी सोभा पवि भगयती देवो वाणी णो सा 
सनि मदात्मा देशा २ मेँ सुनति पिरे ददे लोग उपाहार शट 
कफे हे पेते दी युनि महारात ह ॥४२ ॥ 
ले स्पो सतापदी मोणधी माणी परिज्ञा रागेगा वत्नी 
यन्ना भचा चा रूपी दीह २ पजा २ठामे २मन्नीषै। 
रागाई सव्व के दवत भूप म्व दे माव तिथ्गधी सोषारी 
पै विन्द तलि बाणविलर विकसले सणी साह चिच धारी 
श्रथ" -लिणना रूप आकार याल यन्तर मह त्रिसमे यस्याः 
वत्तौ दि जेते ए दो तीन वार पाच येते स्याम गिनी युर 
कार एरणी डुगणी दीयणी चौयुणी इस्याददे गुणार फरण किर ; 
ईस भागे फरणे जेते दशं त्रियाशं चतुराशं यारव्‌ संप्यति श सुर्य 
पिया नेक निद्या एक वणौ श्नेक वसी ह वण षरं रूपी म 


{ ९३) ९ 

1 स्वी भ्रद्म स्प सेते ९-२-३-०-५-६ ७-८६-० एस विपि भे 
) प ष्ण मर अष दीं वशंमरं पाद्‌ चप श्पयागर पढ 
सान २ माननी कदे मनी दै एरुकी चादि से तेर स 
{ भान ह एण से लेकर सो तक चलो, सो से लेटर हमर 
कलो, दार से कर लाप तक चरो, लाप सेके द्रोह 
"चनो; करोड मे लेकर शवौ तर चलो, यव ते ते एदं 
संघाते तङ द्रव्य म बरौ देता वततव हव है शैव रं 
व पाल फी रवना) मय वत्त मान फाल दी स्वना । हैते भै 
ष्यत्‌ शल छो स्वसा पेली बाली पदां माधो शर ती पै 
पे है ममान की वाणी तीन इतने म ह ममे टय गव 
रे योग स्यागनेयोग आद्रतयोग हीन तगर घा छ 
स शब्द निग नपु सलग शब्द्‌ ती घाती न्न तौर भा 
स्चेलोख्म मप्यलोऱ भे भरपोलोरमें यहषापी षि भ 4 
ल खवा साती देती दै इष प्रर के भरती शे छ 
वसम घा द दोदधगा नक सदा यड्‌ भोर परु त द, 
(० ् = १ ५.) 

सट नाना भ्् नाना षद्‌ पमे म्न 
स्वे सोई मामा सूयी सषनना इने त ४ 
गद्नी अन्ोपोय चारिपे पमो धमो ९ प्र भवादे 
मच्छ निदमेवी भी को भोजा ह 


कित भै ५ 
ससे गम माला सोर भूतय ला न किन ५. 


0 


+ ८ १३२ } 


स्प स्वे ध्तमापस्दी संपद्नाशेते होरे ददने कनाम मणः 
रे श्रौरमथेजी मित्र द) यादी दपण फे समान लोदातो। 
छादी ्ालोण् लोमे देतमै पले संमार्गं चारि्रिपमफे भिः 
म पसोदी द जपे चफो परीप्नाणी जादी सोरी भद्राय 
यह्‌ ,जन याणी भिस जीयामा थ पूण पुयोदृय ष्टो उसने मित्ता 
1 मिध्यातसूप द्द्रिध्ाणदरिषीलोरह दर ररी ष्सी मध्यै 
काल उचारण पासी ते उत्त पीवा फो टार काप 
ससे मिथ्यादे दग, भमवातषी यासी स्पटश्ररसते माग जनी 
&। सुधा जग्रता समता रपी प्रष्ठ दोषै पेसीश्नि वाशी संघार 
ते पार उतारमे याली है ।४३२॥ 
साना रने फन सीमा घन्मे पामे केठः सोह मोत मणो दी १ 
दनि साते शव्या रोर मघे शुदेस्रस्प्ये यमा पोतो मी 
श्चा परे विचा घ्ना देग पेच गसि देधी दन्‌ नेषा ची 
सखा राहौ विश्मवीप्त एमो मामी बण देवा री मेदा सदौ १ 
शर्थ--नाना प्रयार फे रमे राम वायमेशानस्पो जलन 
धारा वदती धम रूप मंदिर पर ष्वा गोमद है र्यादि चद्‌ ए 
भोक्त माम म अनि लिये सिधो दधे स्ततो 1 शीर जो संसारं 
छे पिनो फी श्चाशा फरते हं उत षदा फो येकये शद्ध भार्गो सेतो 
दानशील तप करेगाश्रंरजो रेते षता णो सेदेधा वद्‌ निदपि दा 
श्ल सप यादि जल पदिगा यद मोत्त सपो %मर पल खारिया 
शौर वद्‌ संखार से श्त साव रखेगा देसी मापा यह सची ह एही 
दि शरो भगम्रवनेद्दादेिैसे मिग नामर एवै लवा होती 


1 शर पिना मपि स्न ण्ड कामयेनु नौ द एक वियादेवी द 
गे इनक प्रप्व कएने फी इन्या करा द चदं फनी दुर्यो फा 
सरमा नेदं रा हेते दी नो मुप्य ससार से चापनी इच्छा को 
षट नीष मोक मे विरजेगा, कर्याकि भोक्त षा श्रारधर 
हेमा तद जिन याती फो सक दिल से शण गायगा, घाणी फा 
दी शानी षेगा चोर तिरी संघ फी सेवा करेगा फिर बह 
पां शनो सदन एर नाश करेगा 112्द्‌। 
पाण स्रे स्वे मानो पोप विटी द्क्ला"चित' भोदसी" 
मच मोषं भिमे.२ फारी नूल एपमीसषोदंठोष, 
ना पुष्पे पुष स्ये गदेरूरे रसे चगेरी पी सोदरी" 
मे जहम निमे पाहू गिन्दी दूरा दमी चेम स्वरी रे्वी ॥ 
र्ध सार मरूते श्रानराम माने याग द चौर उममे योल 
मानो ससे चमन श्लु उदी हह शरस्य फी मनरि की प्यास 
मैषा पोयल्यत्‌ श्रौर चतुय फो चित्त फो मोषे वाली षः समः 
क सारे श्ौर मिष्या भाष दन दोनुफो जुदरण़र देती दै। 
नद्य भे जैसे छाज दो सकी घत जाणनापेते ष्ट सुपोद्ध दीदे * 
षो छाननेत्र खे प्रदान ये वालो रै1 गख दे्रर-प्नौर पून 
प चह छि मसं केोतिसेते सोमावती मी ष्टु धर्म स्प 
पोत बाज दार स्य मध्या" सायु शनि मदारमां ने प्रहण छरी- 
निम प्रशरसे दुर द्रा यत्र दाय सवं वस्वो छा धान हो जावा 
क्प करसि याजो द्यनेगेष् समार सपद ष्ठो णमी श्रव ददी 
भगवद द निन चार सय चयन ई ।धद्५।। 


(८ ष्ट 


चिन््ा मादीदवी छोमामिन्धा मोगी जाती केही ला युनीदं 
भन्यामान चिच ्ानी मोख द्रि देवा दाते कला सोली ड़ जः 
सपतरि निरापे मावा मगन्ती त्राणो मेरी तं क्षे प्रजीहै 
जणा राही बसी देवी व लद भोकिडौ दिधी साची साठ जीव 
शर्य -जीन के साथ तीन ्रशारको व्यापि दहै सोमा श्रत 
दै मिथ्यात सपर सुता है मौर जाह पुत्री मानें रु जित है, ३ स्यापि 
मिध्याव सर्पं सुता मौर पुत्री यष्ट ३ ग्याधिजीवफे सथ ह समां 
श्रमूव का नारा करती ह जव शु जित है, मश्व जीव रेस मानतं 
श्रौर पेसा विस म धरते है श्चौर कहते छि सक्ति के द्वार की धमै 
के मन्द्र की एक ताला खोलने को ताली वागी (इनी) है संतार 
समुद्र म यह्‌ एक नश्रिकां हं जिन वारी मंगलीक कल्याण कारी दै, 
श्रौर साधु कल्प फ लिये श्राचार षि की पु जी षै, ऊपे दुकान वाला 
पूजी लाके दुफान करता दं षह नफा पता ह जिसने भगवन फी 
शाणी रोधन श्रिया ह श्चाराधन कुरते ह उसको मिलती है ओ 


घल्छृष्टि सिद्ध गति प्राप्त करते हँ वह श्रय सुसों फो भोगते 
६॥५३५॥ 


कह माण लही मार मान नागं द्वह गजी माया घाल धैशीष्ै 
कोद भूव मारा मोह सत्‌ ठिक्सी सची षट घरे एकी ै। 
खाटे एके सीक्ते दषे निधि! दोघे यञ निपट नियष्ठी है 
सापञ जगं पञ्च पी पारवी पोती खधी निर्खौ निस्सष्टी ह ॥ 
चरथं मनेय रूपी सवान (इसे) को मारने के हिये लाडा भारौ 
६ भान रपौ मच हाथी छे शिये सिंह जवर ताक वाल है! माया 


( ६५ ) 
प्रम मलो वानि घुरि, कोष स्वी मूत केरिपि मे 
"रपे मस्त गवर को दोर शकि वरी द, साधु सुषम 
स्यु युवी चसद कम रदो गरो का नारा निया भौर 
तेष पै पढे हति षत निषस्प पर्‌ चिद्रूप पमे 
पल ह पूत रहित र दोष रहित पापकारी योग रहित, मन 
सस्या चयुम योम शतेष भिना चेमे को 
मै पाली सए करती दै । भिर्तयी धर्मक भिना रौर 
} ४ पितो हस्म नेष भंश्चया दोपभमे नति ई एत्य 
१६१५६ 
{र्‌ पातो प्र कावड मेह पायस दपा षदो मारो द। 
श सही पारित टवा मो द्िरम्मी सुदो ग्यारह 
¡पार भिप्म द सादी भूवालो सेना दोर धीरो पारीहै 
भोग पते पदेरोषय श मे प्सा मल युरपाक्र ह 
| द दाग स्तो श्ननिप्यो पापी स्यो धान को धारा प 
म्प मेष दाक एमे वात वेर द मक्त गोम ष्प्रगी दै मि 
^ स्त चदान शो ददो (नरेल्य करो द} दवा श्प भी गी 
भु पष्यावक्त दे 1 दुषटदार भक रुपमा हिणननि सादन टा 
भूचो {क रीना कर सेव अरः यदिवसप ष्पी पौष्ण 
चन्दो दव पए पे दवसो दी रदनः निमरद्ेौर्म्तेनाङो 
केम वध्यो पदमव सनत ¶ गुगमुन भ करदस्ये प्र यदा 


{ {8 + १ 

मह सद्‌ फोठ राह धम्म रुकागतं मद निमाए सदै 
दमम दादे जोई सदेह पठ विपी घ्रे वदे गाै। 
शरमाने युवे सप्ती ह।दतो रज्न भारीमी नाता दामा पहि 
लोग ठे दक्घा मोह एही पायी देशो मोहं दये कटे म 
छथ -श्ात्तष्यान षो दटनि वाली मिन वासी द श्रौर ४ 
ध्यान शुक्ल ध्यान का चायासं रूपी मदे मन्दिर फे.वननि थानौ 
मिन यासी भौर निवाख मोक फे देने घाती टै यमं स्पी श 
धरफोिनाराकसे पाली जिन याणी द, स्रौर- संदे सक्षय ₹ 
कर्दमं किचिद्‌ पो नाश करने वाली वपा रप यैसी निन षरि दै 
मू वेदा मे जिन वाणी की मदमा गा दै. । चनौर व शात २ 
पूपभे पड हमे जीवा फो निमाने वानी जिन वाणी सूप तेजं ६ 
पषा सौ धायाम म रान म सुद्र साला द ए पेटक भौ 
लो पट्‌ द्रव्य मय'उसफो देतते र, षद याणी घषुतो फ चित्त + 
मोगय फरने वाली ह । पेषी सगयती पणी देवी सोम्पाती द । भ 
चतुर्‌ विचपृए जीवां फे कड मे मिरानसी माला सत्य ह ष 

[षदे - ( च 
संसारे फरार पोरे वामति जीपाणी फे मोत रावी दवी 
जंम्मर युद काल रोग सोमकं दती माहं देवी सेमी ई। 
चिचाय उन्दादती पुन्वा वाङ सपु] दा्ईमोदं मोदं मेद्‌ धाम 
सुम््् धारिलञ जोग देवी बाणी गोते मासी नाण चर मासंती 
अर्थं -सेसार एक मदा भयकर घोर यन्वी र मोत जीव १ 
इवो पचाम र मिन वाणी इन्दो जीवो को यृ से निगल, 


£“ 11 9 


॥ ( १३७ 
 मो$ म नमर फे माम वर लगा देती है 1 मने घुख दायतरी देवी 
रबी जीवे के साय जन्मा दुख घुढापे फादुखसेग सेग 
प्प हुख मन श दु ख सतयपादिषः चित्ता रूपी मदा तपव सर्मा 
भ्रादि कामहा दु" से दटनि वाली रेमौ बाएी देवी हे फि जे 
पूषन पवन चली द जपे, चपूय दिशा कौ गर्म का सर्पेनारा 
फरतीषःरेमेष्ौ भित मानोसेजीयनेपापरर्मध्ष्यि षवे षतो 
पसप पापा का नाग करने वाती लिन पाली दै शीवलसा मौर 
सुश्री के मेष जैसी वण करने बाली द वाणी स सुख धरणयोम्य ई, 
धरौर पूष दिशा म देवो देव फा षास द श्नन्द मान्ते षै, श्रौर 
षदा प्र शान रमी सूय ए ममान प्रकारा करती दैः या हन स्वी सूर्म 
भद करे थाली उत्तम पेसी श्रुती देवी निन वाणी द सुर नाना 
भकार के षाणी सेव ई 11४३६॥ 
सच्डी देष सालङारी सात्र दारिद्‌ चरे राई वाणी माज 
र्य दुक्ख दते घूर सुरस्त सुदगा सप्रे साची सातो दाम्‌] 
लच्छीदेवी पच्छी धच्ी याल रोरी द दिध की पेटीपोता दब्श्ी 
एवदाणी देपीपूरी छदि सिदि युद्धि रिती एष्य दन्वासव्या ष्टी 
श्रथ - भी दमी देषो बाणौ मूषण के धारणे वाती जैसे 
शरारी दो संतुप्न पने षादी शौर संतुष्टा दालिद्र फो चुने धामी 
दोप पेसी महा वाणी ददी स्व दुसो षो दूर्‌ करने षाप्ती श्नौर 
सये सुखो के दे धारी या शोमाव्य ङे पने षो पूरणे धी शौर 
सौ साखती सातः देही द तया ल्मी देवी को अच्छी पदी षीटापै 
भूषण पमे वव रारे भूया को सपृषदी हं शरोर शुकम 


( शदेन } 


फे अमरो क पटी ह रसे टी यच्छ श्ल दिस के जवादर श्री ॐ 
न्य जवार रत्ती के देसी वाणी देवी पूं मरी शेष ई दिं 
सिद्धि से बुद्धि रे लकमी से सुर्पा से सयं उप्तम षदा सै पसे ' 
सरे गुण शी निनयासी फ महिमा ह ॥ ०० 

पादी षत्यौ सहं मीमं गजवती गञ्जवी तिहीषदे नाद पूरी 
येदं बुद्धा हिला पुश केह मषा नहा शदे भिच्छा ग्म 
समे सुते सत्थ दे ष्यं लोग गया सदी दैषदग्ा्॑री 
मगगधोडे पमेदां दन्लाण निव्वात पाई विध्याधी ` रोषा, 

य॒ चरि देषा फा यद्‌ कदो पिजी यादी, 
ततो हव ह शोर यद भौ नती की वर्‌ गती इ, वमा (त 
पिचौ तेद मेषौ बत्‌ गर्जवा करतो शरव पुरदी हभ 
चिततयूदी श्रपते गिल मे ठेसा समने रि यष्ट पितं मानदी,। 
रियम केर वाद्‌ ते नप्न वेदक निकर दत कै 
शष्ट छोय केर धकवाद करणे से श्रम हि है देसौ धाती दवी 
जो भिवैदि रने यिद नेका मिथ्यात सूदृ सान द सदार! 
छ सुर कर देन धाती द । भो निन याणी सवं सूरो शो शा 
वेदो को भौर सव लोक फो जाणती देखती द । जसे -यद सीन श 
जनना फो वताय 1 मगवृतत ने गव (१) रूप । शुम पदे 
स्फुग (१ हव (3) स्प ययम पदयो को जाये (२) खगादिल्प स्वग 
ख जेः निबोख सुखि फे घु ो दादा ट दीय, चटु सा 
साध्व, शावक विका शे श्रमिनययण् धी सीदस्र देव ने ऋ 
दै पे सुरद घे उधारण का द यद्‌ वाणी सस्य दै 1४६ 


८ 


ऋ; क, 


॥ 
रह्‌ शरी शोभी दीरेउजाक्े चदामा मग हीरामोदी बोसषठी 
शनो तमा चीरीगोदृदधि पारा फेएान! ठ दगा गोपी 
रमा सेरी पिट २ घरी जीहौ उवी ररेषीदी। 
धि लो स्पीति भस्त जीशे भ्रपो वित्त जया सो देवी है 
धयं गरी निनेनासी देषो हेसी दु सर्दी माता दै, दुनियौ 
मरिन कोिं धति ग्वत धक्रत षणं सते चद्रमा दी किरण 
गं साज हे फा देर, मोदी छी अवि समीके परकौ छवि, 
पम श्वेव को दि रद्‌ युद्ध फिरण गेदुग्य ष्ठो धारन पाणो फा 
भसन चामा मुहु फे पुन फी माला पोद मं परेद रोध 
पेषी पतेति श्वेत) स्वै पदादेन से दवेच ह । सव 
पररय म्न ते पिर दै सम पदप युममे शम दं शौर सबको 
मियय सयो से ञी द्ि,मार्वन का कथन दै हे मध्य 
यग ¶ देन फरो सुप स्तुवि मृकि करो शद्ध माव से साय शुम 
भावने के साय कीर गावो चनौर श्रापने भाय सेका सो परदे 
भगत प्रक्षय सव्य हर्या 
नितं निन्चोपो चाद्पा सम्माद्िदी मेहा परिज्ञानाय दरगीदेदीङ 
रो रोग मोव टासे भन्नाण दोष घसो दरी देषा) 
दोपए्रषी.जारीदू उदो उद्र ई चिते यापो ह्या पूयेष्ट 
यारी सिसी स्वाणंदी इ ९६ नोर प्च सावी ग ४ + 
` धथ -निव्वंदी निर्या जिननासी निनद नु 
पिया पिन पाणो सभ्यक्‌ के देने धती मदा दद्र श्छ 
भग्युग बा ्मेक दर य क जण दिन बम [4 } > 


+ 


{ १४०) 

दैवी देवता भी माननं द वन यन वचनसे श्रद्ध यष्‌ तिनि 
रोग सोग मय यो टलने याली हे, चन्नानवाके वोयको द 
माही ह घौर देवी दयता भी भिन याणी फी सेवां करते ३ 
हाय जोर पृद्ना करना क अयान्‌--दना पर्नं किये, 
क्योकि मेरे विक्त ङि चमिलाषा श्राप पृणं करी मेरे पित्त मे 
श्रानद्‌ देगी मेरी शच्या पृं श्रमी श्चौर श्राप ष्ट तथा निन 
शोमा कीरिं दुतिया मै श्रापरपार महिमा है) सथ्य भद्र 
कभी नहीं पासे श्रापकी महिमा श्ये, क्याङ्कि जिने बण स 
मभी साता देने धाली ह मोदत भी प्राप्त होती द ॥४४३॥ 


॥ ज्ञान महास पुर्पाथं पणं दोहा ॥ 
जषा जीप निज शक्ति सो पराफ्रमङ्रमलक्ताय। 
सो पुस्पथं चतुर दिध सवजनम दैत पवा (1४४ 
श्रथः- अदा पर्‌ श्चापना धत्मारम ह धौ पर श्राप 
पराम गवि फिर उसफो पुरूषाय कषत है । सो वह्‌ चार ५ 


करिया जता द उत्तम उदम जोव फो फरना यष्ट भगवान १ 
3 षष्ण्ण्‌ा , 
चौ०-पम श्यं भरं काम कदि, वाये मोल नाम 
समिष्टी वरते समय पै, मिध्याती मिथ्यात दशा 
थे प्रथम घम छे लिये पुरूपाथे पर, दुनिया चथ: 
पुहूयायै करे, दतिया काम फ़ सिये पुरूषाथ भरे, चटु सुक्ति 
भी पुरूपाय करें यद चार नाम ह । पुस्पाथं को जो सम्य 
ओव द । षद तो सदा विद्धे चले ह । श्रौर थद्‌ खदा उकः 


॥ १५...९ 

मे घम फदे एत त 
ह जगाद भजाम कै घन कषान मद्ाधन्‌ षीद प्रीय 
पित्र निल ` 


९ 


{ १९ ) 


ग्व ने से ह, भोर मिष्या मामी मिध्या दष्ट सद षद 


९ चले षद दुरे छो कर्लवित फर हं 1 ˆ ,* - 
नकत # 


॥ प्तय गयन्द्‌ छन्द 1 
रीत "दव दयादि पुष्ट एद! 


4 


ज 


धषी इ रति कापर कनोल ङ्‌ 
रोव न द्विव ष्टौ गति को सड सव भषट्‌ दे्‌ स्तः 
श्य --च्रय यदा पर चार्रष्मर युत दन 
एते टि जो क्षामी जीव दवद यदेक र 
धरम सममत दमे छम यष फयते रदनः पनः =>. 
एदादापण मानादिरु कैद दं भौर्जो परलस्‌ष्टः क 
अद्म चम तद नियम्‌ प्रत जप सेवम स्यन्दत 
कक्षो षयस्ते षै इसफा नाम घ्म पुम्प्दै 
सोना चवाहगदनिकरू पायौ फो पदउ ( 
ददम छसे द षद लोग एमे 1 त 
मान व डीव वद्‌ शान स्प भदा यन तृष्ट & द 
रूपाय, सपे द नाम चर्यं क ०८६ न न 
धामो जा शषनसो घा षष्ट क्छ क 
ष्ामी जर पाम भोग ३३ विश्व न र 
र ५ ध धिद्ये (व = 
ष्मत्‌ शदः सवतः ् ि 
स पुशः ५ पी सकनद सर 


9 
र 4 7-9४ ५ 


ट्य 


4 


4 


[~-2 
श्च 
(१ 


॥ 


( १४९ > 


छोर अपना सुम फाम करना शुद्ध ध्यान पर वथा $ भव 
मावे १२ तप रं त्यादि नेव काग परे छो वाम सुरूपां फते 
है'अण जाण) ध्नी लेय फते द स्वगं पो देषलोफए पो मरदैष 
लोकागिक पो मोक मानते शदे द शसलिये इसको मो पुरूपयै 
फते ह श्रौर जो साघु मदात्मा ह वद सर कमे फ यंघन फटे रटत 
निग पद्‌ करे उसशने मोत पुस्याथं दतै रै सत्य वचस ६ ॥४४५॥ 
धर्मं समादि दाग दयामय, सान धर्मं महा पुस्पूथं । 
सप परिधि पे गहि भथ शटरूट अनू धथ पर्थं ॥ 
दाद मात महासा की दिद काम न काम नप यवां । 
प निगार अर्य भोर मिद नित पोच मा पिं ५४५ 
श्रथ य यहा पर पिर पुत्र्य का सुनासा श्रौर धति 
यो मगवन ने, १० द्रा पफ़ार का धम पुरपा्थं पतलाया ६1 
धमं दया सिमा मँ १ फोमलवा म शरलवा म ३ संतोष मं ४ पस्य 
शचाया म॑ » श्वय शौक्लापालने म ६ सत्य घन निर्दष पोलने म 
७ सयम १७ भञ्ज द निधि से पालने मे म निर्भय सुनि पदीवत मेँ 
२ निर पप सुद्ध शादय भागना म॑ १० इत्यादिक इन येतो मेः घल 
भाकरम फोदणा उसो समयो सम्यती घम पुरपा् बते ह सख्ये 
शातय सिद्धान्त सपे देव के उक पएदुने श्रव धारण करे शुम 
भद्रट धन यद्‌ अ्रदस करण इसका नान चर्व पुल्पा्वं कष दै. १ १२ 
आवना भवे १२ प्ररकात्यकरे चार परद्र घौ पिल भावस 
मदे सुद्‌ विनय नप्‌ दिश्य शम योम पिनय ्ायार विय द त्याम्‌ 
फामना षरे देसी छभना वक छो खम पुर्यां फते हु चौर ्राठ 


{ १४६ ) 

य करे व्ण से रिद दवे संघार ङे कनन्म-भरस ष 
रे भ्ल सिदध पव्‌ प्रि सीन लोक के मस्तक पर तिल रुष्ट 
केतु समान ६ चठ चनद श्रौपमा योग्य परमपद पादन 
र्पथं कहते ६ ॥०४०॥ ॥ 
यां चार कान निज यल सो सरं | 
मी ममार मूध भनिषल हुये कम वष प्छ 
श्रय जो यह्‌ पदे मो चार पुल्पाप किते दै इनमे 
पते बज से पराकम फता द यि देतु केलिये ौररोच्ध 
(समार शपते कान श्रकान फो नदि नारे दद प 
पिह घन के लिव पश्रिया कमं करवा ई इन्त व 
परोद दै बद नीच ससार मे परिमूमता ई पण 
(ररते धपय ष्पायम्‌ प्रप प्न्य परमा 

सो दिवहारी जय ह यधन सदिव प्न 

खो वैसगो समगि पिषय उपाय दट््} # 

सोसि गोग सिव मदो दते नञः ६० 
, शरे -जो जीव पग पुद्गल केनतमश्र द र 
च प रपव म चाद क्पा्यो म वस्ने प ध 
पत कर कहते एन करतेदे पाङ ् श्वर 
पगददयर यद सीने दरें से पायेगङ् जद द व 
मया वी यो से लीन रते द धमश्ते$ इ २ 
त्या चोज दम वाते संपा डीङ ल ति द 
दधीन द तिव चीव ख्य द ५६५१ न क 


ॐ च. > 


( १४४ } 


जीर वैयम्य दिता मे धाये यह समदध्ट 2 माध पिप्य शाप ५ 
दुर फरके रोद पि्षहोपयि यद अीदश्चौर पद सीषद शुम पुष्प 
साय लिये सो षष्‌ रीर सीवन युचि रिय हे धया पिरद भ 8 
हये दनश्चे मे देदुनाफरता ह मन दयनष्यया से ३ योग ४ 
यंतो यारण्वार नम्कार हु [1४८० 
नव र वर्णन दोदे-- 
पै जीप शक स्प ष्ट्रे वच रथ पिवाम । 
सोच रए र्णा सुदि सिगार (देन प्नाप 1४५१ 
भव रत रपणा जगदूमे माव महि की दोई। 
मब रप स्चणा प्रान रमे षट छमक्तो सोई ॥४४रो 
अर्थ--जिस समय यैत्यन ष्फ रूपम परणता शो द 
परिणामं चरते द इसका मन पिये वमने तदत सहं चे 
साद रेमे परिफाम यरते सो उसको रस ष्टे ट सो धूप नव र 
कानाम षति । श्द्ार १ यीररत २ फलसार ३ दास्य रस 
रुद्र रष ५ विभल्म रस ६भय रस ७ धवूगुव रस पशात रस ४. 
नघ रखफे नाम के ट भी परात्मा ने ॥४५१॥। जगवे स्प सर 
म नेक प्रकारनवरस षी रथणा रै सते स्नान मतन 
श्व-द्नादिं लेपन करना लया सु दर ध चारण कृरुमा शरीर पर 
सासा बान सवारी पर षडूना हत्य पिर पिमूषश्डे सुन्द 
रे उसका नाम दार रघ श्ाष्टे १ ससार पे क्ये ग उ 
रणा राज काज युदादि मे पुरूषाय रना भूमि पि रा ४ 
५ ि्द्ार घन उपयान करन इत्यादिक अनेकः फा कुना ए 


ि 


५ 


५ 


५ ६ १ > 


समवीररम फी दहु) 2 दीनदु पी फो दृम्यङर्‌ पपने ददयर्मे द्या 
सी शौर भोतन ष्य पात्र चैन स्थान ौप्ी इत्यादिक वैवं शौर 
दैा्पाहि करी इसका माम एणा रं हे ३ शापे मन को ओ 
वतु ने दमफा नाम शरमोगम्‌ न फो गमते यलि ससे 
भदरीनह वु पच द गययो दरस पाच द स्प एदं यष 
तदम मरोल भसे वहम थन्ये हवे शुभ शुद्ध हेर मनेदर रेते अति 
हो प्रमोरकफोदेमे वानिषषे श्रीर्‌ षड कने मन में वहते खुशी 
मनि उसका साम दास्य रल कदा ह मगदंतने ४ मदा त्रौ कपाय 
च॑ट मदरुदर भाय चदे मदा प्रच॑ड दलि दोय दसका नामस्द्र रम 
फशाष्दीसेरिम्द५। जो २ पदाय श्रापने मन फो दुख देयं 
शरोर चच ना लग जने शय वणं रस श्वर देये २ शापन भम षो 
पृण देने यनि श्रघुम शुद्ध पदाय॑ हेये तो इसका नाम धित रस 
क्षर्‌ मदा मयफेदेे पलि मयर स्प शब्द्‌ धादि हो 
जाणे से देखने से छुएने से भयभीत दोणा रेशा पीदणा विलप 
फरमो भागणो दोटणा चल भानना इसका नाम मवं रस ई + सण्‌ 
देसत्या देये णा सुषया सुते ण लाया सावे देते अनेक भ्रकार्‌ फ 
पुम शौर वटव प्रवर कौ वु है ऊनरो देयणटरं अवयं 
भनि सथा हषा शसा नाम भगवद ने चदूयुत रसं यही ६ ८ क्तौ 
शुम खम भ ्रापने धिच पिरंती फोदि फणा ठद्रावना स्थिर फरना 
अकं दोष चायमान न दोना देका नीम शंच रम्‌ द ।६ येद्‌ म 
रख एस जगत्‌ रूप दुनिया मँ जैवं चाकर चप्ने २ रसो का स्ञाम 
लेकर सम चष्ट चीवँ संसार से षार दौजति है शोर जौ जव 


८ १४६ ) 
रसौ भरं एस जाने ह बद ससार म॑ रमति है ॥४५२॥ 
पप्य उन्दा-परथम शृङ्ार रस वणं न॥ 
चरणा तय श्यौपथ मिलाय उपम रम मञ्जन 1 
शीञ्च चीर मति मय ध्यान सेपन सो पजन ॥ 
धुकट जिनेश्वर भाण प्रच वच इ डल फएनि। 
द्या कर उर फट स्वयनं फर याप सदाने ॥ 
सम दमसत सतोप गुण भूषण नाना भाव! 
पिर चदे मन हय सने रप मिमाग शुम क्त ॥४५३॥ 
श्वः --नानाप्रकारकीतपर्ूपो श्रोपधी मिला कर षटणाव 
श्रषणा रौर लेप करना चापने शरीर पर वटे मे मिल्लेषि श्ौप् 
शौन सी ६ै। सुनें शरौपधी के नाम उपसम सिला जल फे साव 
स्नान करे अक्षचयै शील रूपी स्र पदिन सुमिति रूपी गंय ्चप्र लगार्वे 
धमे घ्यान शुक्ल ध्यान रूप लेपन लगवि शुक म चन्दर पेशर क्सुर 
ससे टिका लगाम मे भैजाबर कर छर श्रो जिनिदवर देव फी धाता 
रपौ मस्तक पर्‌ शकट धारण करं मगतरत मरै वचन रप पानो म 
छ खल धारण फं ट्य छारी पर द्यां र्षी हार सजे ग्रान के 
स्वयन शु प्राम रूप श्रापते गे मे कंठी कठ मँ धारण कर कय 
श्चापने यों म दान कूप शंगूही सुदरोका शद्रिया चगुलि्यो पठने 
सरमा द्मा सत्यता सत्तोप शत्यादिक नेक गुण र्षी श्राभरणं 
भूषण पदिने के मन रूपी घोड़े फो सजाकर सिगार फ असवार होये 
कका नाम धम रप सिगार रस कड ह 18४३॥ \ 


ॐ 


2 अ 


( ६४७ }) 


„ 1 टुजा वीर रस चपपय चन्द 1 

धरय फोड़ उद्वाह भूमि षट शुद्ध सवारी 

धमं पीत पहु भोय देत त लं पारी ॥ 

प्प सनम विहार बव उदाम सेषीनो 

प्म भरिसोभिदे राज घन शुमरलीनो\ 

धम रयं पुर्पार्धो पापो जघ जमदर 

सरोमत सुन्दर वीर रस फर्‌ परी चङ घूर ॥४५५॥ 

श्रथ -ररिद्व देवने कहा द किपापस्पी मदो को ड्‌ 

से उखाड़ डतो मरे ्चवररण से नाश करो शरोर पिर श्वापनी 
प्ण रूपो मूमि शुम कर्ती सुपर्णी साफ सुद्र यनानी फरनी 
फिरच्स शद्ध नूमि मं दाग सोल तप भावना सेष पमा रनक 
भवस द्रस शरीर स्मात्र म॑ धमे यल वरितियमा किर उघ देत 
यद धर्म बीन वीजा न्रा जम सेमा श्रौर स्वगौदिकं सुव पुष्प मितत, 
शुचति का सुप फन मिले चौर उसका अपार प्ल ेदे सै चतुर 
फपि के समान सप संयम ख्प विवहार कसते पेम दी षडे भ्रक्म 
के साथ लाये पान सध पिादिका साम ददे जसे तिचद्तण्‌ 
यणिकपेनेषी श्राठवमशटुका नाश कर श्रौर उरे साय वरान 
सार जट या रषु दे त य करे फिर स्रवा न शिः पुश 
छर तेते मशशुीर रनाय दोव घम श्रय पुरूपार्यं मापक वोह 
जगत्‌ म जस पाये तिने नेक काम फियार्मे दी महा सुन्दर रीर 
स्स स्य हं सं बैश परमं सूय नफ दूर करे ह भने इसका नाम वीर 
रस ्ुणेमे बीरुरम की रचना मे युनि जञन खेन येते & १५५०५५५ 


( श्ध्ट 


॥ तीसरा करूणा रस-चय छन्द ॥ 
तगत जह दु"ख देष दया चिक्ये शम मावे 
कं पिजरे बथ जाते ठुर्ठ इडे 
रृष्पा चदा रत तोप पश्यन खपे 
मधन शाला ङ गति वादि दौ प्रास पिरवे 
श्स्ध्‌ कूप धन्नान थी कटे सत्‌ सुख देत 
छरुणा रस सपो द्विपतरदो शिर सुखं हेद ॥४५५ 

रयं -ससारिकि जीयो के जन्म मरणादि दुस दैखरुर चित्त 
मद्या सवि श्नौर शुम भावों के साय धर्म उपदृश दर्वा विषय विका 
गो दूर दटरं तथा धर्म मे जी लग्र श्नौर मन्य जीोको कम 
रूप पिज से वथा बधीपाने घुद़ा वधौ रूप जालो फार उपदेश स्पी 
शर्य से जीय फो आजाद फर देये वृष्सा खूप भूष को दू कर 
संतोष रदी उतम पदार्थं पकवान देवे जिससे श त्तत्मा पुव मरा 
पिपी दषे प्र गवि सूपो वधो सानि से ट कर शमय निभेय 
शषेलपरे लष जवि यदा खमि तक गया नदीं चक्तान मदाय छुप से 
निकाल कर मदा उत्तम सुवा क्ानमय सर्ग पग कर देवे गदेव 
ठेसे मदा उत्तम से ख्चम कर्णा रसम रम नारे मुनिदेव सुग्जी 
मका नाम मगवंव ने करुणा रस षदा हं २८५ 

॥ चोथा हास्य रस पय छन्द्‌ ॥ 
जिनषर मणघर साघु सदी द्रण थि हरसि 
दुन पूजन मगति प्रेम सुन बव शुनया रिदि।॥ 


(८ श्ट } 


दित एव दग उमल्त सोम रई उल सते ! 

चिच म अति ग्रानन्ड पाय शुम सभ करते ॥ 

शम मच रम सूदन मोत नान गमीर। 

समत सननी मन रम पादे मय जहल दीर ॥४१६) 

श्य चिन सीकर दद गणधर देव साधु शुरदवे महारा 
मध मदीया जो मनरान चयौ सी केसे > मदा उत्तमार्मा दर्शन 
देस ठा श्रव प्रमो उत्तम सादयर देने वाने उनको नमस्कार परूा 
भति गुण प्राम मेवा करन मे बचन छण के मतकार करने सेसमा- 
नदेन मे श्रद्धा शुद्ध श्वि ्रापने खेयगुण द्र दषे श्रोर गुण प्रर 
सेवे विच प्रसद्य सिकिसित वन्दुन्‌ नयन फमल मम दोषे श्यति 
भ्रमो चदे उलखस गेम राह होय श्रौर मवं काच शुभ टेवे,दानादि- 
कं महय्य रस होवे फसे मा उम पुरू्पायं षान से गभीर 
मोमा पते श्चौर बह सम्यदिष्ट मही े साथ रमते दै त्था 
ससार सयुनद्र फे किनरे पद्‌ वरदे द सुक्ति पुग 7 पवेगे हमक नाम 
ध्री नवर परमाःमा मगात्‌ ले काद्‌! यद्‌ष्ाप्यरस ६.4 12५६ 
# पाचप्‌ रुद्रे रस सख्प्पय-खन्द ॥ 

पाप्म धतु तष पाण खेडग तीदण पर ज्ञान! 

यदेधधी दिरत विवेक एव्र मिर प्र सुप्याना 

'पछायङ् चक्र प्रहरणं पार सग्रम मचायो। 

मोह न परति भूर साय दे य लाया ५ 

इद्र महा रस.स्प धर गोदा रि चूर) 

विदान जेप भी लौ चे क्ति पुर खर्‌ ॥४४५७॥ 


( ९८ ) 


शर्वं सरसम देप धा तुपि मदा दै दोदे कनो 
यत प्राक्पुष्पा रुष धुप्यवारी नेद तप स्प नागा भार के 
वीर चलाते द्रथान तरण ता स्थो त कथा चलं छुदध बोरी 
शूप शक्ति सटी ऊ धारन वाला दाय पिर विवार रथौ वाय भ 
कुर सपर होय शुम धग ध्यान शुन ध्यनिर्पहाधम धामे दरति 
शेय, पायस भात स्प धापन लवा स मुदरान चन धारे देते २ द्य 
यार थारे सर्व क्म शनो यो ध्य रे रेने मन्य मरम इदु म 
रापो ह षसरा नाम स्द्र रस मगय॑व ने श्यौर्‌ दरयो खी 
गाज धाते षै। ॥४५०॥ 
छठा मिभिस् र¶ उपययंन्द्‌ 
रक्ति परिदु उत्ति थशुवि पूरण न्दी पिर वन। 
दुव्यशन पर अध मून दुपति दायक चचह धन ॥ 
पिय मोग बहु रोग दण्ट दायङ़ जग मदी। 
दारा सुत परिरं दद सरी समनादी) 
स द्रव्य भासी ससी सव घी यद्‌ उदात । 
रस विमत्छी स्मे स्मस्यागर मव यात ॥४८ 
श्वे --मगयनने चदा ठिसाताकास्द्ररकतयौरपिव्ाका 
वीये यष्टा दोना मिल जाये ते जीवर चथा शयैर की उध्यचि दोपे शौर 
एषी पादे गशैर स पिन छ दै नियमे पिष्टा सुध हाड चाम लहु 
मास खसार उक नारू कि प्रल पिच क्फ्यादादिरु च्वि शरीर में 
पुण मदि यद देदी चष्यिर द सिर नदीं है चोरय सात धुध्या 
सनो फा घर दं पाप की जद है नर विर्यच छगचि ष रस्य द यद्‌ 


( ५ >) 


ति गेवाल द य~ धन पचा ददरिया ये पिप्य २३ विकार 
रेपो बनी चो यद्‌! ने अलः दम्यो? व जे सीव दिपय भोग 
पिद्ते भ कस या उत्ते गति सेमी & मयत च्रतीपत्‌ इस 
बाते फेम सो छे पुत्र भारवादि नय परितर इम देने यत 
1 महत विटुबन र (तेर मेरे साव यायान सोर तपे पुन्य पाप 
माय भ श्राति जति इह इसलिये यह मारे पल्य कय स्प द घोर 
मव से उदा रद ममस्य भाद का स्याम सेये यह्‌ विभत्स रख 
६॥१५०॥ + 
}\ सात्मा मयरस छष्पय छन्द 1 
अटवी ददि सोर घोर तिह कषमं "हा चन) 
धिष र्षभ फलन एतत पन सासा एद्‌ द्र्य ॥ 
फाल जस्‌ सगौ पि्टशरदि षर वाप। 
दुगदि खान धति पपन मर सकत सएप॥ 
हदि रिष रप संर एौ मर मदामपर्मत। 
सय रस रूपी इपगति सार। पमी २7 ॥४५६॥ 
ध्यय --यद्‌ मारस्प ण्ठ महामार धत्वी ह "पौर करम 
क्पएक मदा उदया वन द उस दा केर्वेगेपिप्यसत [र 
पून गप ६ प्न स्या मूल स ु-पदपै पे ह काल स्प 
हिद दे खमा, चयस्य स ॐ सगरा वरिम कने द्र दष 
सेव चादर समा दे ्ाग्गे्सीलपत नय द च 
हव खसारमे सव 7 काकस्य भ ज 
केमदामयररस देव छीर ४ ४ ध 


१1 


{ १२ ) 
रे इनका नाम भय रम ह ॥४५६॥ वि 


॥ यारा अरदूभुत रस दषयं चन्द ॥ 
दश बाणो सृणी धर्यं अदूयुठ मै जानै । 

अदभुत रुदो स्पशक्ति ब्रल गुण दरषने॥ 
शरदूयुत पुनिशर लब्वि धर्म शीलादि दिप्त । 
तप सम फल दष ऋद्धं वैक्राय धरत ॥ ; 
शरदेव थाम राम बरत लख राजठ गुण धाम । 
जानी चान विलाम इम धदूभुव रप यभिराम ॥४६०] 

शमय --किसी भव्य सीव पराणि ने भगवत का स्रमोसस्णं 
पिपा तो क्या कता हं । दो श्याश्चयं भगवन की वाणी सी 
शदो आद्य कैसा थथं जाने समन्ने शरदो शति शाद्व भगवत 
का रप दनि कैसी ावकारी देो धद दर्यं शति दंशथि चज 
भाक्रम शुए देख श्रति च्ादचय ध्याया अदो ? रतिश्रय श्रदुयुत 
साधु मदात्मा की लण्षि वग्रिय अ्ारीप लनथि जंगा चारणं तेद 
ठेस्या शीतल लेया सभिनन छो न्धि इत्यादिक शाति शराश्च दै 
शौर चमादिफः दृ रि यति यमं देखा नार्व श्राचाराविक ति 
सोमे ध्यादो शति शचास्चय नप नप सयम करणौ का फल देव गति 
म पाया यत्रय रचना स्वी श्रौर शनत गल चेवनरय जीद छा आना 
जो वरिरानमान इ देस राणा पे मदार ठे कानी छ कान विलास" भें 
द्युत स्स द इनस नाम भगवत ने श्द्रूसुत गव कहा 
| ४६० ॥ 


॥ 
॥ 


--भ-+ 


{ ८) 


) सवपा शानि रमछय छन्द्‌ ॥ 


सिव अपव पिदा छद वेन अग्रौ 1 
भरतस शवड श्रनेठ जान नान के मर टार ॥ 
दषलान यो तोडशुद्धसररनिनगी 

मन्‌ पापपो धिप अरुत शिर माही ॥ 

कप्‌ घाठदधो चार्‌ दृण चटु कोश ज्ञ बीन 


चव मण ठति सगण सत रे मर सीन (४६ 
शै पतव इन्नो के विषय तेशस विचा नष चन 


ष 


1 


दपाय इनमन टूर कर स्र ध्रातमा कमृ मैल पे रषि दि म 
र वतम निर्वि होय शल शर्य फन -न दन 
कान क मर्डाये दतं यय जलस्पषो कड्‌ स्न 
पेते दी स्वने सवर त्थि मय शद द्वे पीन दत 
करो कमे दुर पि जिनो का मन श्रवत णा नगा ् 
चार घन वार्य कमे चय स्वि शचौग चग > ह | 
धसी चौ दण्द ते लिखने चट 
शाति यद रो नर भी यानि कते चन्म 
सन दये मका नाम शानि रत श्हैमट न ५ 9 
सरह नवस्पद्चग््यु ड्द 
मधा पति मिगार गीर मैना 


केरणा सति करण दष ठ म 
पनोस्पास रष सद्र पिक. रदे (न 


क र 


अय धरि दरने मयो चिव रघमप्री॥ 1 
साराप फे उपव्छे एम रप मो रत शि 
प्ानराय स्ने पिभ्र भवि पत साप छम करव ॥४६२॥ 
अयं -मगयदने फा दे गोठ रस सव रर्सीमें राक 
समान रसे ह घौर सय रस शद रस ष्टी सेय फरत ह धिगार रस + 
मोदी (भंदारी) & समा चेक पदाय॑ धारी दैः ईते षयु तिरोमरि ` 
सेनापति देसे घर रस शोमा पाता द घौर छर्णा रम राज पुते 
दित फे समान नेय मैव विद्ययैव दवे, उपद्रभ्य वा नाश करे, शत 
कण्णो वाज्ञा होय यद दास्य रस रेया प्यारा मला द सञ्जन पिपि 
मात के पिला परणो मनफो मोदने याना) सद्र र¬ फोट दान फे 
समान पदी फे धरता रौर दुष्ट फो दमने भ भ्रसाका पाणनि में तव 
द विमत्सरत परम दुष्ट ुमगव धिदरो फो दटायन पाला ह इते 
कद्र परा देॐे सयाधान करे मय करूर सुरमा हे शत्‌, धरी का 
ना फर फे लिये मदायती योद्धा ट चदूयुत चित रस म्री भे 
समान ह । धादचये पिरान धनेरात रणे स्य पत्त पोपये स॑त 
रस राना फो वप्प्रम घ्यरे द ण्ये साथी साय संत रस रूप ६॥४६२ 
दोग~घान पिय चैवन पते पिदानन्द ये प्तान ह 
नी वियोग पादे फा यत तत निल परमान 11४६३॥ 
शयैः-मगवगनेक्दादटेजोश्चान दह सो चास्मा ह जो घला 
दसो श्ान ह श्सकलिये यकष पर चिदानद्‌ चात्मराम भय कान ष्ट 
श्मोर शान मयश्चामरास षट नौर सदाके त्थि दोदु फा सर्दी 
मेल इ जे सूये घे रोशनी दुर नी रोनी चे घरं दुर नदीं हे र 


4 ५ 


५ ({ १४२ ) 
महमीषरहुाना लेगा क्मीकेतरे दी केवनश्चौरश्षान षा -ए 
{मौ पिषोग हुवा सौर म ऋभो द पयोग देवेगा इम बाते वियोग 
; पिद फमी दमा नच्च पददा 
म्तगयन्द्‌ चन्द्‌ सवैय तेमां 
; एच कृमच प्रम्न्व चर इ ओ गुण द्रव्य द सो गुण जनि 
स्प माश प्रराश लोर र पाप रोघ ढ्‌ येवन पने ॥ 
वाय श्रवीर मिन कर श्प एन्य ल्दे पव भाद भने 
सप्र थो पमे निचत्‌ पुन यथद्‌ ठोद्‌ रस रिप यने १९४ 
श्रै-मगान क्षाम जड़ श्नौर येन फा ४ जद फे जस्य 
चेतनत दुःख पाय यैतपकेजप्पयिड्वदो दुख नदी & क्योरि 
दुपसष्यतोचेननदीवफोटधोर स्यि को नी दवा द एस 
लिपे स पदाय पो सत्तादौ सगे रौर श्रएठ फो त्रस्त भानो 
अते कोदकेफे मैने घोदके सिग वेय दो यद घाद षच दै सषा 
जमा जिस २ पदां मे गण धौरा ह छनन्नो वैसा ष्टो णे मनि 
प्मगर्‌ को कदे ढे श्रनि चदन चसो शीतल दं षो स्या थाप चनन्नो 
भनलेगे कलपि नदी मागरेने द्यौ रारन सदि मंशय दुर कर नाश 
कर देये फिर यापे चन्दर सोगरलोक का परदारा ददे श्नौर सुषि 
खायन थो येदन जीव मधन करता दै चनौर कोई नदी & क्योकि 
चेतन फो जानता दै चेतन द्‌ छो मौ जानदा है जद चतन फो नरष 
ज्ञाता दै देवन सरं फो जुदा २ पुन्य २ पाप > वीय श्रजीव याघव 
सवर धथ मिर्जर मोद्ध निर को जाणा ह उमर नाम सप्तसा 
शानष्सयदै पन्स्थ 


श््द } 


घ्व स्फार ज्ञाय रूप) य्तेरवययपि दे्‌ धुरे 
तिस्य श्रनि भनन्त भ्रइ सुगम शाक्त विना-न्द अ 
उर्थ मध्य पताल पपि गुण ग्राम इर बहु सोकर परियन 
श्रप्तराप ड्य मर प्र षान सस्मर जिनन्ल याने ॥४ 
शरधे-सदं कोसलोक म भग्यान फा कषान) व्याप शटा 
श्रौर सरे सवै पदाथा ब्रातं काफि थतेक सिद्धता 
शास्ामे भेनेंम पुराणं मेका र दधि अगनान्‌ श्रपण 
धयक्ालपुस्प दे, परनादि अनन्त द, धयय चनोषसा ई, थण £ 
दै कमी चन्त नदीं श्वायगा॥ एद्वर परमात्मा मगयान का 
चरूपो टै जिद षाको स्पनसी घौर तिदाको अथे 
य्न देवी देना मध्य तिद लोर यलि नर नारि धाण॒ श्यन्तर द 
देववा परताल क्षोक्वानि मयनपति देवी देवता मगमानं की 


मन से पदन सेग मकि स्सुति गुणमाम कते 1 घौर श्च 
पापाकानाश केह] रेते मातन श्वानमप घास्पम दै 
सिनै-द्रदेव की वाणी र 1४६५॥ 


ो चख्प्पयं उन्द्‌ ॥ 
घम्‌ दम सत सतोपशीक्ञ सत्र पिवेरु चप} 
देसणं चरण सुध्यान धीर स्वेग परम जप] 
दानादिकं बह रूर सभ जपे थति सोदे । \ 
सी चेमा फरुणादिफः स्पयन्ती मन मोहे ॥ 
निद श्ट मणडार धन च्चमित अनन्व श्यगाधं ¦ 
समता नगरी राजथिर नमो क्न पिप साध ।४६६) 


{ ९७ > 


^ शयं-सम द्म सत संतोष घरदच्यं संवर हप विवेक दशन 
परादि ध्वान धीर सवैग परमार जप दान भादिक यदुत सूरये 
निके संग प्नीर यद्‌ रोमा फ प्राप्ठदोते हं विकी रणी 
एमा दयादि घवि स्पवती सुन्दृर मनक्े मोदने धाती श्नौर जिन्त 
ष्ार्भहार चपरय अट्ट द वथा चोर मय से रिव जभितह घत 
रष्व द चगाध ६ सायन ह निद शो समता राज्ञवागर ह्‌ दम 
नगयी छा राजा रात स्विर दं रमर यकि ॐ सायक घान्‌ मदारात फो 
प नम््रार मरा क्योकि एन सद्‌ सुखे देने वाला दै. दका 

रिष मद छने सठ एोम सोग साप्‌ परेम भय । 

शारं सदर प्रमादि घ्म चिच माव पम नय ॥ 

दष्टाचार विद्यर्‌ एर जिह छाय प्रेरे । 

घरणी दिखा मति भादि भर पप मठर ५ 

मघ स्प प्िभ्यात पति दे गरीप्र ्क्तान । 

तके मय मजन धये सेनो थौ पवि नान 1४६७ 

श्य भरी वीतराग देय ने कदा ह ॐे, यद इतने घोल ओव 

शरास! फो दुख देते दै ग्नोथमनि माया कपट सुखं लोम शोक 
तेरा माव शंसय भय चिदा ध्यान दिस च्यान घानस कामं विकार 
विषपशैवनय जुवा चोरो इ यादि खोटे धाचार नाना प्रकार छ (मवार 
विकार देसे सरम सिसङे खाय वदो द रौर रासी चसौ दिस 
रे क्मवि दुप्ता हो लिङो पाष रूप घने ज्ञेये सायमभेष कम्र 

का वपन स्प मिष्याद पुर फा रजा द शौर अक्तान रूप निसा 

मक्िभद्जोजीषोंको दु्ठवेदा दयो मय दुखक्षो हुर 


( ष्ट }) 


एने फे भिये दे म्य {जदो हुम भसयत कामि करो भौमी 

शान का ररणा हेश शा मह्ययज दा 

सममति ध्रनुत्रव मदाप्रव ददमस्व पुरे के। 

देवे एच पडू माठ लोक परोर सुरे के ॥ 

परमानन्द भन्‌ पूरे फेर स थमी । 

शव भ्रगोगी दे जीर चहि रोढ मोगी ॥ 

गे वृर समीरे यथन तोद एने । 

णिद् म्‌ जिहते मजे नयो छान जगच 1४६ 
घर्म-संगद्ध्ठिदो प्रसादके एम लो वुप शण धणं 

स्यान धाल्ञा धूसर पच मे गुण स्था? वाज्ञ षौ शुण ठि बाला 

अण्च सन्यषष्ष्टिधौरष्मे गुण स्ये दाता देश पपि 

सम्य दृष्टि ह इसश्च भाम भपणोपासफ भाद धर्मा ष्ट धौ{६ 

शण स्यान से तेर १९अ शुण श्यार "तरू 'स्े मदादृति कदुमरत 

समष्टि सधु मदारमा भदा शुनि है यौरजो २ इन शु सथानं अ 

हेत ४ उद ससो यद्‌ मदा सुख समाधि दसा चौर परलोक फे 

भहा सुख धेय गति ढे मी देता । भौर १३अ रुण स्यान परमानेष 

फेय शान सप. सयोगी रुण सथा मदा सुख देषा है धौर यद्ट॑सयं 

पेष देवे धो ॐ यूर्यनियहे फिर उपवे पर जव १४ पौष्ये गुण 

रथान जावा तो ठससा माम योगो शण सपान ह षद्‌ स्थान निपरेदन 

पनि यमं ध्वनित महम शाति सुख के दावा दै सलि कौन मही 

शूरवीरता फो षर श ष्टर संसारम मो जन्म "मरण + 

छद नो धोद ययन सत्र तोड़ र जीद छो सीन भजाद "करता ६ 


~ 


#। 


।॥ 
१०का. १ + = 


तशर िनरण के रो ष्द मतप्श्े श चणय 
रे खय श 1६.८५ 

क्षी नान पमेतउनच्र श्व्टकी। ४ 
षान रिनिदुषदेषदमनक सक्तो , 
ड्पिना यदु सुनयद्प्श्ररददेष्‌ 

छाम पिना एप्त राण पृदिर्स्ददु * 
प्रप्ममित्रिई जरन्ते न्द 

॥। द दिवर्‌ जोर र द्द ष््‌ (>; 


थ दयात ननन्द क त्‌ म 


सायु मुरि श्वग के सुल दला स्द + 
क्वान रदित कर्णो षरे यामन द्एपीदेरीद् घै 


ते ६॥ यि अत वि ०२१६ 4 
शर मिन वाना फा वनि र भदत भमन इ 
द 
क्ानमेदेषा दै1नोतान्य श एन्य + दना ५ 
क्षायहायत पन्न शुञन न श (५. क ५ 
हाय तोद एए्नमाप्ररदगदर दशमु ५५७ यनी ॥ 
सोष्टर 1 ६१६॥ य्‌ पक चित्त 
दोपि निद्र ना ५ 
शान प्रत दमन्‌ जद द्र् व वण 
६ प्व साम्य श्द् द४ ११ष ए 


मय दद 


{ ९ ) | 
चदं -घ द्मा सूय मणि रतन दीपक पिजली पापक भ 
्रद्धाशवच संसार मे श्रौर द्रव्य अनेक है तेत्न कषान वैसा चौर का 
धस्तु इवे ष्यादा प्रकाश करने बाला नदी रै । शरान खा प्रकाश दीन 
सोक भे है । इसलिये भेरी नमररर होते जोके सरल शुणयतं शान 
रायकोजो शिब मारौ के देने वाला दै ॥२७०॥ श्षान कला के चरवः 
धोर कोरे फला नदी इस पक्ति यद घाद फला ह शिप्पुै युि 
फे लाम रूप शिवगति फे देने वाला कषान कला लैन माग जं 
श्रौर फला षद नदी है जग्तमें कुकला कम वाला "सत्तान एत 
घहोव द फेः श्री जिनदेव ने आपा फिय। ह कदत सतयं है 11४०१॥ 
चक्रे बध दुमल छन्द स्र्लंकार 
ष लात पला इरया इटलां चलता पदता ष लातत #/ 
रिप्रत्ता गर्ता थपलख प्रि दुख लष्ठ फला फला श 
शिव लाम एला सुकरा गरिभला सुखलाम्‌ बहुला श्रदिलो 1 
विचा मत्ता शिर लाम एला ठज ला्तपे लास खलता दुरः 
निता भहतायुत लाज त्ता रला घम लाच लादि घल 
छि लाम सला मन लाई रला इहा पिला मिला भवक्ष 
सुला धरा छबला फमत्ता अखल गरला म यत्ता थतुलां 
श्चषकल्ता खदला इख लाख एला विवला शमला शिष क्षाम ४ 
छथ -श्री वीतराग देव ने कहा दै छि जगत्‌ मे लाल १ 
ला दुला दै सो फला रई णौर शुटलता चपलता फपटत। धरो ला 
लार वहोद धणे लाल चलां है बोध क्षागरली पापं छार भिः 
लाख दुःख षी है शवोदे प्ल धणे सिवदै ओर पतान ला शि 


(£ { श््् ) 
हम श्छ ट सोमी शे निरम् है जिक्षमे धने सु प्राम, चौर 
श्व हद दोर? यसो विच क्षवे खोधे लालस जाय भूमि सीटी 
ऋषा मना खय सोच > -एरनः 112७३\ साघु मदयपुम्य युनिनाल 
ष्टमसोरन ट छमार॑त ६ शरत पट रहि दं तराम कस्यास्‌ फ 
होम लाज्ञय से रहित ह सथा सुरति पनि के लिये लार मिश्ने षास 
मेगा महि करते पै क्ले स्मान पोना पद्रना कस्ते है क्योकि जपम 
हषम्‌ श्यापने {ि्तत्ने लगा मनो सदेरा रल मिना मन दुरसतिष 
भा टूवा चधिक्नास भिह्ल पिरप भरेष्ठ कला इत्यक यततत श्छद्धि 
यत पौ दवीवव संपू लिद्धात लामके ई देही शीर रूपी 
भूमि शद फनी धुल ड लामो प्ते वो दूलना ह शौर किरु 
सोया सु फो देने पारी यद्‌ देदी स्य शून दं दे ओष यापने 
सिक नगावो धौर्‌ शि गुठि छ लाभ वसा भसष्ठ नाग ष 
रिष्र साम एता पष्म्ना 
सयका नाविका वथ "दोहर" 

कदा शानन्‌ भोरमे परम धाम शुम वाप । 
पषययन द्य ममतिषर्‌ देशे प्रहफे दाह परञ्पा 
दघम ला श्रजीद पित प पुन्य भराप्रपदोर। 
भृषरं तिजा वे शक्ति परय पिश नर्परत्य तोट ।।४७६॥ 
प्राएस्कपदो दूस एन पुन्य रषख एत्र गुक्प 
दोऊ पपन शग ये दूरे एन एक 1४४्जा 

भद सोपद्याप पनसनायागमेतैर ष्पे स थौर 
्स्मदिरमङुनमे पदा ददा पर्‌ चागता भात-द हैवास्य 


क, ब 


( ६६ ) 
शौर प्रमाद को द्योड सपाधान होगे दोजायो फिर श्चापि मीरान र] 
वा भकि कर सेपक सधे पन जागो सुम हो ओव [1९५९॥। 
ऋमजीन दोना फ जय मेल होतव यधन पडत जावा द छौर पाप पु 
सै शरम रोता शरवे दो नाम द एर याश्रमे परप प्राया १ 
जपे द्रगो ट सकने द चौर दुनियो मे ज-म मर्ण कसे प 
६ जिसका नाम श्रश॒म हं दूसरे श्नाश्रय सै पुन्य श्राता ट जिसः 
हमको दुनिया में सुत मिले धानन्द मान धेन दौलत परिवार बं 
शीर दुनिया मे सोमा दे इसका नाम दुनियां मेँ सुम सुख 
देम बाला है शौर सश्र निर्जरा दोतु ने परिल मको सक्ति मेधा 
देषेगे फव देम जय नव तत्व पदारथ फे निश्चय म जण कार ती 
पिके दोलविगी शौर श्रनि देसो कया वद्य है सस्य रा ह ॥*८ 
॥प्रा फल मृल्रग प्रयातत छन्द॥ 
पे ही न मावा पिवा नारि स्वो घन घाम पाहो सुषिरो विभू 
महारो पीडे पये प्रग दनि रितरा क्षा पिते दु लीने ।४५ 
श्रं - रेप २ नीव संसारम बहुत ईः जरे माता पिता प्री 
द नर चारी)हीन घुतर वरी दीन धन धा-य से हीन घर वार दीन 
वास पदठोस से हीन वस वस्व पा्रादिसेदटीनं विभूत परी्द्‌ श्चा 
सेदीनथौरबदेरे रोगों से योडवरश्रँये ष इयज द पले 
दुष्षम त्यादिकं अनक अद्ध दीन दि बदोव धने जी 
दसी द जिसने पाप किये है उने इख लिये है दस प्रकादसे जी 
पो फा पश्च भोगते दै शरीर सलार मे ज्‌-म मरण ब्रते फिरै 
पमा 


1 


( १६९ ) | 


पुन्योद्य घापके यद फल नय परारसेपु-य थाप छरश्रपरमे अ 
मोने भित्ते पल४रणा ह ई 
न्‌व्‌ पुन्यनाम नृररवि उन्द्‌ 

छु मक्ति मीर थानक एुमैन वीर दिनिया। ` 

मनो युवैन देह सो तया प्रषपर रीना ॥ ^, 

भपहिषुयनी श्वि सुनो हपुद्धिियी! ` 

फरति जीद ओ रदी ह्यति पु परति गी ॥४८१॥ 

श्य --स्वरष्टि भोजन यदूठ माति फे साने षामि दवे सुद 
तज्ञ जल रत्य॑त धादि पीने फे किये देष टिषाना फो रदे ४ 
लिये वेषे सियाद्रिक देगे पदरने फे वाते याप्ादरिक ददे गन से किसी 
कं यरा 7 चिते वचन से श्म शब्द घोले फाया सै दु. अनौ 
सेवा फरेः जिसे दुमे फी चात्मा सुख साता भारामाने भौर रुरूपैष 
मावा पिता श्येष्ट पुष्पो फो नमस्कार करना वादये सो "जीय पुम 
धंध यद्‌ ~य प्रकार का पुन्न जीव पि तो सुपपाषे ॥॥४८१॥ 
11 कृडफ चन्द्‌ ॥ 
जीव तो निस्य सोनित्प वेहन सद। कमं सोम गति भनिप 
पार होदि मई पुन्य दार पदी दूषि पेद़ी महा" मोद मारी | 
सोढ बेदी चे मोद टो फन्दते क्ति पुरराज धिर छह भनतो 
घविशानद परमोस्मा देवजा नमो कर ओर हरज इर सो॥४८; 
श्र्थः--जीदात्मा सद्‌! सीन फाल जीय जीता हे सो वैदन्य जीव 

ड सदा र्वा द चौर जठ कर्मा के साध चार गति सूप संछार मै 
न्‌ प्रद्र श्थियोणि यद्‌ जीय मोगवाग्सि दै जैसे पापं स्प सो 


1 { ६५) 
५ ऽः सलं ह यदो चेदिया मदा म पर ह इन 
पन मरण्‌ कियाद नदे वेद्धियौ म जीव 
1 वषपर चे सेद्‌ पिद सुकरमो ते यद जीय 
म भगनग य शापन सम्यक दपि दशर मे भिध्यात 
 सव्शनतोडदढे यथय ट सनि मह्ाभव पुगी परेव काना" 
छि साय तेर भोदि जो यातम त्‌, ये चनद 
धृष्त फा राच किया क्कि सुटि का साल्वा र्गत 
पया फेश्री सन्‌ चिन्‌. श्चान-दमय घान दरौनमय परमा 
चेर दृष्व कमल जोदकर दस्वससय ध्नः करता ६ 
प्रमामा दो षारम्यार वदन्‌ (धनरा , 
भ दिनपाणी मावत भ्रमि नादि भनव । 
क शि अर मवि खम वत नम व्रिरवत १४८२॥ 
दशे दी दैदप्रदि मो मापी लाम । 
नाणी सेय यति सोमा की दे चाम थता) । 
र्न शरी चिनि-्रदेवे की चासी सारस्वदि दं सदेव! सन 
मिव नादि अनव यमि की बुद्धि चस ई का तकं वणन, 
र्मे पदो शरक उदे परतु चाकाश च अत न श्रावे 
सी प्र वे शी सगव फे शो ऋ ौरवाफीकाच्तनदीषे 
दा सही पवि स्ये मगवा की वासी रुण पठन) शरी वीतसग 
व चमे वासी को जषा > जति तदार मगयन कौ यासी णा 
प्रकाश क ष्टी कान समौ यारी को वार्‌ वार, घो 
-- - ति मिते सिलदी द श्वर यद सुण छ चानः 


( १6६ 2) 


दइस्की शोभा वटात्रो यद गाशचो ॥४४॥ 
यषक लकार दोहा 


भिद जिह धाणी सरद ए तिति समगति परथ । 

एरर करणी कर्मं य शिव शिर पटे लाय ॥४८५॥ 
ययै -निसर भष्य जवि ने मगवान की वारो पर श्रद् 

कर्ती होर प्रतीत आं है स २ जीवने सम्पक्‌ श्रत फरो द, 

उदी फा धतःरण मी शुद्ध हा सनम किया तष "किया कणौ 

कर सले एम श्वय किये उपद्रव रदित कल्याण र्पहोय यु निव! 

ण॒ पद्‌ भैना विराने [४८२॥ 


॥ चकर वध दोहा ॥ 
सन सुन जिन धुन जञात्र युन दित दिन तन मम लीन। . 


उने चुन ुन गण भान्‌ मन धन घम इन अन्द न ॥४६॥ 

अर्यं -द मन्य जीवो १ अराय श्ी चिनेरनर देव फी बाणी {की 
प्वनी छने भगवत के न का युस जानौ शण, जाणे दिन 
भरति दिन भपने'मन भे ततन भन से लीन रदो श्नोर गुणो के गुण कको 
चुन २ ® श्रदण फरते रहो चापने मन हृदय भ धरते रो धन दध 
धन है देसे उत्तम वीर्यो को दीन पने पर रदित रहो शरीर ,वक्ं मद 
सतोपम्तं घन ते पूणं देते = जीव संघार से ठर जति श ॥४०६। 


सरू बन्ध सवैया , 
छग जिन^रूचर श्वं मय भ्रय जन युदिवनहस्थ दु ज दीष 
सुल छे षाम महा गोमाप्र सवभ सुद्ध षार शन्तोष > 


| { १६७ 3 


भएटएव गट दोधिद्नश्री ममे" मोग चहु मम्‌ पो 

म व धर्म र्म "मल इर करि अषिवल मल परम यद्मोर्‌ 

शरथ-पुनेरिषत देव के ययन मन्य जीर अरति दी वंत 
षयम सुरो शोप रहते े टु श्रौर दोरा फा सवं 
ती एण द पयो महा दुख चा गर देपमापेंत महा सुनि साधु 
रि समोष स्प धारेतं द पिर उत्तम देव षदं पाने है पव्‌ माप्त एरफे 
दवम भोग भोगते द श्नौर श्रपिने शन मे श्रतुन मुख मान शसैरको 
पोपना करते र । पिर उसे यादृश्नानैय'भव सेते ह्‌ शमर वघारमे 
शराः-मले महान्‌ सधर की द्धिका धृख मोग भोग के पिल 
मेगमतिम ह कट षम क्य करे शोर धरिल एवा सुम, जप 
वदृप्ने पट पाय सिदध गति मे [चद रोधं सो > ण्म करणी करेगा 
पह भीय दरेणा ।1४८५॥ 
ध्री बत बधालकार दोदा 

परगति पै शमे -भहिषवतैेमो सदो सुपान 

शापम्‌ महिमा पथे ¶वो ऊ वा स्वान ४८८ 

५ श्रय--सव्ररुणो की खान भूल मध्यक्त होती द चिमे सि. 
शष मभ्यस्ती्े खत हौ चसते दा है मन्य चतुर वीवो ¶ घुम सदा 
निष्य क सेवा क भिमसै जिन शासन कौ यसो फोर दरे श्रौर्‌ 
पमष न 'कव राति म जापि उत्तम पदवी पर्व ॥ नना 

अष्टपोणःपद।कार बसत तिका छन्द 
देषायि देव निनदे नाप तमन्त 
हम्योनपन्वि धुनपरच नरि "भव्यं 


( श्न ) 


भर्या सरोर गगन रचयत पूज्यम्‌ = 
पूञ्या विलोक हर्फान्ति सुमक्ति देवा ॥४८६॥ - 

श्र्थं ~दह मगवान देवापि देव श्वह्‌ ? तुम्रो धन्दना 4 
क्रते द चनौर सुनिद्वर साघु मदासमा वथा उत्तम भव्य जीय भूपति 
शादि घले च्छे मले देवते नाग छमा्तदि के, संयु यद दुमारी 
पूना मक्त फरते रवते द शौरे श्राप सेवापूता भनि सुती यण 
माम फरते को देम धति प्रमोदे पति है देधी देग्रल तमे यट सय 
मिल करके थ-द्ना करते दह ।४६॥ 

वुत्त यध मालनी छन्द।। 


जलज सरस मोती वक्र सोमा प्रयुषी 
जलज सरक सेती दन्तम। नाच जूरी ५. 
ल्त सरस ता फो मलाई करो श्रै 
जलज सरस गधो शप्त तेते स्परो दी ॥४६०॥ =, › 
श्रथ --श्री देवाधिदेव ी मदमा जैसे जलमे चन्रमा सरस 
पू॑मासी पा साफ निमेल शोभा दृता देसे ष्टी भगत की बाणी 
फी मी निर्मल सोमा द मगवत के सुल से जो निक्लरी ष शौर सैषे 
सुखा फल सरस जल सदत शरोमा पाता ह्‌ -घरौर सैसेरारद्‌ तु के 
रत्नां का दरं प्राति देवे सजल सदित षायै तथा सैते सर्त सरस 
कमल उत्तम सुगन्धी देवे पेते दौ उदम से उत्तमधी मगन पे 
स्वासो वाव चाति ह घुग घमरं जय खर से घोलवे-स्ास जेते ह 
जो भगवत फे गुण लेगा सो तरेगा ॥४६० 9 


( १६६ } 


श [न 
पर सधु वणं सरोवई वध, कर्‌ चन्द्‌ 
१ एश भति गमन मव दर दुर द पर हरन | 
ता दाप्‌ एर्‌ भाति वित पर शरमच ज्रिनवर चरन ॥ 
श चतुर छर अक्र उड गण गिव जिन पद्‌ प्रन 1 
एम ९र जन्म मल निन परम षम ठम एरन ॥४६१ 
° श्रयं प्रो वीतय देष नरव गति फे शौर विरयेव गति छ 
पन गतिया म जनि पालो फा भय दूर फर दते द $से श्रीसष्छ 
महरा परेणिफ राजा दे मय दूरक्विये रते दील षे मय दुर 
पे वाद रौर स पापो ये दल पोशाकर नाश करने य्न ह 
तिये दे मानव ए मानस चित प्रमनखा फ साथ भगवन्‌ की भिः 
देवि गु परार कये चौर भिनेदवर देव के चरण फमल म भागव 
रथवृए दषते दानव अ्योदिषी वन्द्रमादिर भग छे चग्णों छा 
णा सते है नर मतुपो १ ज-म सफल कर भगगन फा मन्‌ 
रचिन घमं कर यद्‌ से दोषो पा नाश करते वाला दै धम (एए 
मथानी यथ कोट्‌ चथ प्रनोर इन्द्र षज चन्द 
से कमै दूर त्रिन घम नीको फो कष्ट कटे जप नाप शरी 
रे देय पलो ्मिराज रीन कलो नित्य वामो महि पचमी छो 
अथं श्र सुदेव फे साय वेने फे प्दलोचर १ येते का 
पन दे मगयकमे फेदे नाश एते द ¶ सया धूर क्से युस 
॥ सदग-दे शिष्य जिनेश्वर देष शा भहिसा घम फे सै (ठीके) 
प्य काद ह भगवान जीव फे उष णोह एष्ट दुख ज्यापि 


८० } 
श्राजपि तो कया करे-युर का उत्तरे वय॒ { मसवादु फे नाम क 
ज्ञाप कर सते श्चं जाप द्यो लोगस का मंगलाचार फा कार ₹ 
वथा १० श्रणाधूवि नित्य का जाप मेरा एक वत भात शाल %! 
५१६१ तथा ५१ दिन अरणापूबि फी एक माला रो पदो समय १ 
यद्‌ जाप कसो ुरूजी सथ दै १ शिष्य का पदन है भगवान !? यनः 
देवापूया सेवा भक्ति एरनी चाष्िए मिसे फल्याण शो १ शुदेध प 
एततर-द उच्यु | जो पाच याम्‌ फे पालने वाने, पाचाश्रयूपं प 
कत यजने यकत यनि महामा वरन करो याणी सुनी पेतेरा 
देवो फो देवो फो पूजे सेया मकि फरो मत्‌ षै मदायन । शिष्य प 
भ्रदन-दे दयालषो, इन से लाम स्या दोगा ? दपा कर गुरेव 
उत्त भिला, दे राय॑ । जो कोई आव निष राय करेगा, वद ॐ 
पायभी गवि भे जवेगा जिसको सुति कदे दै, ज फो 1, 
नही करेगा 1 बह जीव सद्‌! फे सिये जर्‌ धमर पद्‌ पाकेगि यु 
मे जय रुरू देरी 1 ॥४१या 
॥ सारद्ीचन्द्‌ छवं युर वर्णं चणकंणा बन्ध 

नेप्रारपी देवा वि मोखे जते माधूजी \, 

नेरा राधीनीकरे जति तादी प्षिप्याररापू जी] 

पीरा ममे,साची वाणी मणीज्ञान गापूजी। , 

धीर.माे रे पुने शिवे-धर्मा चापू. जौ ॥४६.२॥ 

अथ--पाच यम पल ‰ महात्रच प्राते नेम सभ्द॒ शम अः 
पने णाघु ॐ सो दैवसोःर६ चक जामे शौर, पचमी , पदी १ 
शुगर उत्छरप्या संयम श्रये पाले तो बीत्र राग , दोव श्टान्‌ 


॥ 


( १ } 


तेरु दपा मोत मे उप्र! अगर अलुदति भागक दवे 
#र श्रये मेम्‌ श्रगय दवे सो १२ भ वेवलोक तङ मसे 
६५ मक, द । कौन आ घकदाद। नो ध्याये गुर देष युनि 
महमा सपु फो रिचा के श्रपपद् स (कोचि साघु की शिता 
मदी मानि षटू सधि हमि ) श्नौर वषट पिद कति ई तया 
शरागधिश् षो पिठ मानते द 1 क्योकि सायु दी सी वणी कदी 
षग नफ यत ह, भौ" दन्दोको सीयेरर देगी नेगी 
पिव मनि ६ । जे पूं पुरयरव रये मे दरोवा द श्ोरधमं का 
साम पाना" यद वारी सदय दे ॥४९अ/ 
.' 1 रोकी बन्ध-शङर चन्द्‌ ॥ 
दुय दानो नृ कणी से ऊने, 
समरप मोम श्री (दिनरन जीर त्रित प्रमोह चपार्‌। 
वेदृएटकरण त स्प्यो प्रयु दनी मो. मतेब) 
सानो मृग्ररः तिलो पाती मोनी निन्देव 1४६ 
श्रय---श्रो चिनिष्वर देब ने कटा 9 निघने कमिदेवको 
वशम छि रक्षे शचयीर योद्धा 1 रमर नद तोकमिद्रैयस्म 
दुनिया फो अपन वान रखता दे, जैसे देते, गन नापाद्िक 
मानुप्य पु पदो जलवरदिक पिवन भी खसरम च्रौर द्लनिक 
ओय मव खे चव दरि ई रेस मदेन यद सुद्मा दै. रेसे;नासम 
ामदेद नो जीता यदा, सरस्व ६, पर्त श निनेदर, देव 
ने जीवे. शौर यति दयषन्त देति इ जिद! फा ्यपार्‌.चिच है, 
वित शौर श्री म्द देती ने नप सरम कियाःवथा इद्र वत्त 


८ १८> > । 
म॑ दमन करी ओर सत्य पदाय द उनम चात्मा सेवन षष्टी द गर. 
सध्य द पदार्थ-इस लिये शी जिन-वर देव का सुयचन द ओष ठी 
लोक के नाथ द उन्दों फो मेरा मसारो यदु मेरे देव ट ॥०५४॥ 

1 माटक-यन्द्-चौपड बन्ध्‌ ॥ 

सो साधु जिने सदव रमठ दवेश मपिजि। , 
सतार म रिध पोर तरणे शामे जह निनो॥, 
सीक्षानी गुण निषु रत्न भरिवी ताके तसत्मा भमो] 
सो गन्द शि दैत गप हरण गोद पक्षो पएरपो ॥४६५॥ 

ये -साधु महापुरुष बह हे निद छ पित्तम सुदा समता ै 
सौरखनदाफायशदेवेद्रभो कयते, चौरवद्‌ सं्तार सदु 
मद्टापोरषो तरतेष्ः चौरशोम। पतेदे। ससे सयुद्रमे अः 
सोभताषै रेषेष्ी शुनि सु्ानयन्तं क्षानी है । गुणरूपं रलनकरी 
पूणं भरेषटये दे, धीर खन्द ने श्रपनो श्रास्मासदा वशम फरी 


दै। ददी खधु्मोखो र दना करता हूं चह मोह के भात कणे 
घनिष मैे यश पाररारूप क्लेदे फो कचन फरे 1४०५॥ 


॥ गतागन्त मत्तगयन्द्‌ छन्दसायिपा बन्ध ॥ 
हमिख श्रोमदे रोम प्रहार रहा प्रम शोदम थौ ममता। 
सा मर्याद सधी मन दक्ि, प्रदा नम धोक्ठ दया रमता 
ताम्र गही गरपरा वत सेत, तस्तव मारग ष्टौ गमचा। ' 
तामव नेह फरो ल सोई, शमो खत रोर टम उत्ता । ४६६ 
शये --त्ामस शछनेष मद्‌ दकार शौर लोभ्ति वार्‌ प्रधार्य 
नाश करके पापं को श्रदिर्‌ ष्ठि दद्रिया फा दमन श्रौर ममता 


न 
रसं पी मीत माधी जाली द योग चने मन्म 
ज्वर ्रदाम सरा स्तम मदर पिनव सष्ििश्ये ख दुष्ट 
कदयद्पादे खाय रनगाप्द्णेना मामी मदना वदये च्य 
सदिद कयालिस मागमे याव न्ख्य प्म 
एदा पथ गमन फग्ता दद चीनरतुमण्षे मन्मन 
दृ ् देपते्ो सो बह मन मद दु षतो श्त 
दना मव पत पापो पते चानि देवा नदीं श्रयगापम्प म्मम भ 
होन वाल, दै पन्ता ति 
एक सवास्वर्णीचिद्य 
युप घासो सीन लो ससितो गय 
ष सो णस संम सो महोप सुषा 48४ 
चर्य-सुष्ूषारव सिय दोषे भागक) 

अभी च्रूमायत शीव सिष्य देते रीयः न इव ६। 

सेम, निमन्ल चित्त दोपे शिष्य मोद गषव ॥ पिय 

पो सुशिदया सनि सो रिष्य समास नमात समपु ६ श्यी 

फर सद निर्मल दहे सो रिषप्य द ४८ 

श्रादिं श्रस्तष़् ष्‌ न यन्द 2 
दविर पय कानि पि छीट प ए ना नि 
गरे तपल पप्य चड़ था ^ 
विमरे प्व प प्रित दविपरे 
विग दविठ मिन जरह दल एप कति > 19 
परिमर इल जात्‌ श्लक्र + क 


धष्श्च शु 


अर्थं --प्री जिनदेवलीनेष्दाषे किमे दुधमे शती री 
ण्व दीद बु द्दृ से दुष फानाश दोनाता दै अगर घी सोने म 
सयोदी घातु पजि तो नाश करे जपे पारा उुपात दं चग ५१ 
सप क्षमा संत वर पु जदेर लगा द्विया घौर फिर उसमे कषाय एर 
प्ोचदेतो ्रिजपत्पया नाश दरे व्रिगद जता दर डय उत्तम्‌ 
छल मे दाग लग जवे तो पिगद़जाता दै यत मन्यो सैना सैतापनि 
ठ भदानन श्नादिप उत्तम पदृपी वाले सटी संगत से चिगद्र जाते द 
बिग जावा दै, ष्या भापस का धमं फयोरि जव शापस म ठते 
फरेव कपट विद्यास घात मिव द्रौ निधा धुगली श्ठरादिक पोते कपा 
देप करे तो सथा धम श्यापने द्विल से धर्मं विगड़ नाता हं शरीर रात 
शुल नीवि करने स॑ विगद़ जात! हे श्रौर राज मण्डार भी सर्द नश 
करदेते द ॥४६॥ 
श्मादि चन्त एक स्वर टुमल चन्द 
भरुषरे शठ पटिव सगि ते थविनीतं एला धरते सुधर 1 
सुषरे पितत परप लोह सदी शरू ता्र रायण ते सुपर 
पुधरे पिप धौपथ वेदन ते मन्पाणर त ठस्य घुधरे 
सुधर ठग दिस सधु धङ्ी मव षोड भधा तपते सुधर 
+ स्मथं-धरिदत देवजी ने फ्माया है कि वड सं बद्धे मी धिग 
अति 3 घ्‌ भी धच्छी सगत से सुधर जति (3 सते भमा ष्यौर जम्बू 
छमार से सुधार चिलायति चौरं शरी मदानीर प्रयु सेसुथरा पसे दी 
ससं ्ीव सुनी महात्मा पंडितो करि सगदी से सुधर जाति ई मौर षष्ट 
सीव चतुर थन जाते ह तथा जो श्ननिती जो २ रितीव जीव नर, 


( १५ 3) 


यु तुरण हद्व वैन पपी शादिक कलागन उद्‌ से सुर 
र हेश ते पारस पिले सु वो उव कवन सोना त्रनजावार्ह 
न्या मितम समायस्‌ य वने रौर विमा स्पा सना चते, 
रा छिदा हिप यो शरौपवो सयोमसे सुपर र वेद्‌ सिदधौपपे 
शरीरमेष चदन ए शग के मेल से तिवादि मनेक जादि 
दत चन्न जते हर शौर मह्य मददिसक ठग चौर लर धाडयी 
दत पथा लोर यो मो साधु महातमा फे मिले से उपदेशा सै धर्मी 
रक्षेति ह खनेर कोड जमो के संविन पाप कर्मा वो कटे 
यस्ये थे यह सर गुरूषो चासि रप्‌ सेजप्सेखयम से पपं 
पा सेनाश फर युद्ध हय स्वग सुति प्‌ ५०६९५ 
स ~ 
क्राम धेनु कवित र्चा दाह्य =, 

चौर दोहे शेष शोर यडिभ्न्‌, करित । = 
पइ सवैपे मे प्ररे समयेडु पुणमितत ॥५००॥ 

श्रथ --कयमवेतु दन्द का स्वरूप दस प्रकार घे है । यौषद- 
ष्च सोया नौर चयदिन्ल छद्‌ कवित श्र सया गरे श्रमपतु 
चद देते सिमो ५०० र ३ 

मत्त गयन्द् इन्द्‌ 

भी 05 हिद क्थ्न देव मुप्य शय दिवि पारण 
मततिः फरोश्चवद्दङड खडन ष्याने धुतुपय प्रमरी किरण ॥ 
मेर मदा चपर मोद इनारर चोन इग इन्प पिरय 
ज्यो मि पद्म सोद दुदर दान दयाम मुभूद क 


५ 
अर्थं शरी जिनेदवर देय योर सुनियापे दद्रधरी अच 
फोषद्रभी शौर देगख श्चारिक भी पना दित जान कर बन्दना 
नम्र करतें भक्ति फर पने पूरयंजन्मो फे थणो, 
करते है ध्या? धलुप्य को धारण करते ह भयमीन निवारण करते ह 
के द्वार श्चौर मोद मदा मूम निर्न्दन करते ह शान स्वी 
नारके शाला मे मदृन्द्‌ मोद ग्रो करतां द उसको दूर भरने लिव 
ध्यान स्पी धुप्य टकार शब्द्‌ होते ह दुरूपी भिचार शादि दत्य भाग 
जते ह जैसे पारस के चूते दी लोल सरणं उन जाता हू 1 यमी प्रकार : 
धक्षान ल्पी श्नात्रण उसशनो नष्ट करता ह । यने तोह फी समय 
उसको तुच्छ मूल्या का ह परन्तु पारश ॐ सवरा मान से टी इसरा 
सूय चद जाता दं राजे महारज श्रादि के चकंपे श्भूपण चन 
जाति द ॥५०१॥ ॥ 
ौ०-ी निनदेव निद इ पदन भक्ति करी थद द्‌ लन 
भेट महदाप्रम मोह नायक उपो भिल पारश लोदमु दाक 
देव मयुप्य दिये हिव पारण ध्यान प्रसुष् सीव निषास्णः 
चचान रास दुस्य विधारण चण डुला सुभूृपणक्षारण 
श्रयं श्री युनिन्द्र फो यद्न करने प्न पाप छम क्यष्ो जात 
हव्य प्न .से मोद भधन्रार मिट जातः द चैते पारस कै भरसंग 
मेलोक्षमीसोनेखारूपधागण कफर तेत्‌ हे चोर वाचारभं धिकता 
४० देववा मौर मदुषय पने दित फे सिये बन्दना करते ६ 
शुम स्यान ध्रमं ध्यान रूपी घनुप्य धारण ररे रवर शधो 
ऋ परयजय करते द शानर्पी दथान म छर मिारद धयौन (पश) 


४ ८ १८७ ) 
श्म थद सेभगर दृते क्ान स्यौ याण के दारा श्ल ध्यान स्मौ 
पु विस्त पर षवदा कर मरर्टङ्ारशःन क्सने से धर्दार 
मोद श्ादिष पशु माग जति दे ॥<०९॥ 
दी. निनचन्द्‌ निद धो पुन देर मलुप्य 1 
भक्ति करी भधष्द्‌ म खडन ध्यान धदुप्य ४०४ 
मर पृह्रपर मोहको नाटक छान फो राष। 
पा तिक्त णरप सोढ स हाट एन इष्वास ॥५०५॥ 
्र्भ--श्री लिनेद्वर सोमशर देव फो सुनिजन्ो देव शौर 
मुय भी मनिः रते ट उस भक्ति मये दयार यपने पार शं 
भरिष्ये व का सदन षे दै । व्यान रूपो धतुष्व फरो धष 
करते र ॥५०४॥ भिदि दं मह मूम धपते हृदयमे मोट दद्र 
्ान सुपो नाटक दृव्यनि द उषो जैसे सी घो पारम्‌ ध्न पत 
सायसो उरे दास थरपनी लद्टिता षो दूर कमते ह यतण 
मेँ सीन र्ते ई १५.५५ \ 
कषोर्या-धरी जिनवद्‌ एतिद पदनदेर मतुप ६ 
भक्ति एरी थपश्रद सड ष्पाने वटु न्दु 
मेद मदः चम मोद नाटम् बनने 
व्या परिस पार रोद हाड रतन चन 
स्थे यर अरिष्त देवनीग्यो श्ट नद कर्‌ न्नर 
चदनफले ट निनके दय मे मसते ज्य स्कर 
खद दयाय श्रपने पाप कमं पूर्व सन छ 3 
प्यानस्यीधलुष्यदादी सहार दअ द्य 11 


( धल ) 


वान ही नारक पो देते दै । चक नारूपी नाटक को छी दि 4 
लिख श्रषलद से पारस यो के भ्प्व दोने से चते शहतोर फे परिस 
सुसं फो श्रप्व कसते द ॥५०५॥ 
डिल यन्द 

श्रीं चिनचन्द निर्‌ छ बदन देष मु 1 

भक्ति करी श्रपद्‌द इ खडण ध्पाण घन्‌. ॥ 

मेर महाभ्रम मोह कू मार चान को) 

सयौ नित्त परप लोह यु क्षन्कं पान षो ॥४०८द/ 

श्यध--श्रो जिन चद्रमा फे समान शीतल निम रौरं स्मर 

द समान च्ल दुनि के पति ह श्ररिदिव दृव नी सथा देवषा धरं 
मनुषथ भिं व दोरुर घ दना कसते दै । भवि फे दवारा अनादि श्ल 
करा भूम को निवारण करते 1 ध्यान धतुष्य के धारणं करमै पलि 
ह भिया दै क्या १ मोद रदी वादल श्राफरारा जिस प्रणा पे खच्छ 
दृष्टि गत रोता दै जव छि आदारा मे वादलों का अभाव दोता 1 
द्र हो डते ६ इसी मकार्‌ भामा के उपर मोह रूपं धादल टाया 
हवा ह । शान रूपी यायु फे संयपे से मोह स्पी ग्राद्र भामा से 
होम भीकर तो जति द जसे दुकानें मै सोद पढ़ा रद्वा द । जगाल 
कलग जधा करवा द.उ्री कीमव कम दोठी जाती टै दी प्रकार 
शारा संघ्रार चक मे चकर कार्ते हष इषित ष्टो जादा ई 1 नेष 
रारे ना करने योग छर्म भं लीन हो नाता द 1 परु जिने्वर 
> की आनी छा पक शब्द्‌ मी उसकी चत्माको स्पशौ कर 


{ १५६ } 


। पाप्य दधो यरी द्याम देता है1 मातर यथन से युकटेता 
८ 
पेच लिमच-द पनिद २ षन्न देव मरुप्य हिप ह्ितवार 
त्ति फी मयपद खय ध्यम्‌ चदप्य सुप्रीत निवार 
¡ट सहा श्र पोह दूनाटर धन राम दस्य परिवार { 
यों प्रिह राण सोह युर षामङ्‌ सए ए भूपणकार्‌ 
श्रम्‌ गी जिन चद्रमा फे समान शीतल ऋान्ति याने मुनि 
नाके श्राय श्रौर दैवतो फो मतुप्यो को भी धद्भीषेषे एते 
ग ह मति भाद पूवक । ननिकेद्वायषार्पा के पुज षा भ्रिषवंस 
हते है ध्यान स्सी धुप पर्यल फलत रपमै पाम गपते ६ ,चैसे 
निक सपर भूम्नि तै नति ड. दा पर लिरमयनः पूवकं सेपराम करर 
\समाममें विजय माला प्राप्त करङ ध्रमोदित हेवा दै प्रती प्रकार 
श भूमण स्पी युद्ध भूमि म घ्राता तरिजय श्री को पराप्त छरती द 
यान तुय के द्वाथ इम युद्ध का भरित्थो वनवा दैः मोद षौ सेना 
णि पराय कर्‌ देवो ह धामाके शने, फाम क्रोध मद्‌ लोभ रादि 
उने सेनापि शा पररानय होननि मे मोद चपकी शक्ति दीन हो 
तावी ६ पारडी ॐ खमानकेयल छान केवल दशन नादि खे 
र्णा मँ तीन ष्टो जनि । रिद फा भूषण दो जाना द, ॥५०६॥ 
रखा-दपश्चित पै जीद भदक शिप पुर्‌ डा दसै] 
भिथ्यावत सन्पेव जनद्‌ मर्ण गहि मव भत 1५१० 
अर्ध-श्री दैलययदेयने फरमाया दै किलि > सौवमे 
सिविद समश्य ठे पाहद ब्यीवया तोन्सी सेवम या इङ 


श्च 


( १० } 
दीस मव ले (या) ध्धपुटगल परावन कर वश्य दी यहं 
सीव सिन पुरा पद लेयैमा सुपि मदल म जा विरागि श्रौरसम्य 
कतव फे चिना दो जीन भिध्यात्रमूम मेषे हष ह । शौर इसमे 
संयुत द सो वद जीव ससार स्प संदर मे जन्म मरण बह्व करगे 
अगर दतछृष्टा परे जवि सो पिक सं श्रधिक नव नवपरीदेग तक 
जावि २९ तॐ २९ देवजतोर से आगो नहा ससे श्रभन्य जीव जपे -{ 
भे तरु अणि नदी इसक्तिये मन्य प्ाणि्या मम्यक्‌ ष्टि यने ॥५१०॥ 
सम्यत पर्‌ चषय्‌ं छन्द्‌ 

हक ष्पाद पिर तोड तीन घर चार प्ठारे। ~ 

पच जीत पट पाले साठ म चित्त नदि डार॥ 

श्राठ सये नव साज धार दप इर दश मनि। 

याह स्च तेरह दटाय चौदह सित पने ॥ 

प्नदष परि प्र उं सोल दर तर धर 

हे थार रदित हीं जर धमर पवी चरे ॥५१९॥ 

छं -एक निरारार धात्मारम णो स्याद दो को तदे दोवौ 

रागद्वेष वीन को पने चित्त मे जमालो श्वान द्रान चारि चार 

जाल्मो षे दूर करयो मोध मान माय चौर लोम फो पाद फे परे 

मचे श्नौर पथो इन्दर्यो को जीते दै कायाके जीओं फीरता करो 

सात भक्तार के भय से निमय होये यह लये भय परलोक मय मरण 

मय सुधया भय चौर भय अदान मय श्यङुसम च मय चजीयिन्ा मय 

यद्‌ खात तथा सप्व छुल्यपन स्यागन करो छठ मेँ छो वथा श्राठ 

मदौ ष्ठो मयन करो नाश करो दुर फरो नव याड रील ष्य सुद्ध पलो 


(ष ) 


^ 
पेषदनौ प्रर छा यति घर्म पानो म्या रो पर श्रद्धा पूर्तं 
रे सर है! आ्ारादना लो पिनये सदि ख्ये दिल ,से} पृण 
रार नो मारना मायो जैसे भरस्व चवयर्ची ने माद 1 १२ प्रवार्णी 
न्न्य वड दयं । भकारे गुरस्यासाध्यान फते 
छनि! गुण स्यानभेरद १ यसा सवार क्रो धौर १५ अ 
सिद्ध भगाल देमो न > हु ह । सोलह प्रसा< के कपये षे दर 
करजोचार्कीची्डीद् दना नागर पयो जसे भ्रौर 
प्रकार का सयम पालो निर श्रततिगार दोप मे रदिव शेष्रर. फे) त्रा 
श्रठार्‌ एन भकार छे परपरि सरव॑था दूर एगादा तच तुम श्रजर्‌ श्रमर 
पदर पवग ॥<१५॥ =, 
जान दव सप्रार जन्म मृत शि जोगरप। 
गति घुञ्ञा न ष्पाय दह इन्द्रिय 7 वरय मय 
लेणाश्रजो सखाण सष्दपाता भय नादी 
कमं घर नदीं प्राण विन्द मूरठनदी दादी॥ , 
चिद श्रलल श्रमित श्रवचत्त ध्रणप प्रम धोति पेण } 
सवलोकष्ठिरष्ु्ट्दो रोसन सरदेश।४१२्‌ ; 
स्च शरी वीतरपादेयने फा दै कज श्रनरश्चमर्‌ एद 
यायु उम्र नाम सुक्छि द शौर जहो पर. खमार का फोई वायं नद 
६ै.बदाजफे जम मर्ण दोनो नदी श्रीर्‌ ठीन हिमा मं से कोई 
निम नद ३ योगनं दीन चवघ्ा नदी बार गि मे सें कोह गति 
नद वार खना नदी करोषादिक सरे कषाय न या शरीर महीं पाच 
५५ इन्द्रिय नदी पाच दरयो के विषय २३ नदीं चार्‌ ध्यानम्‌ 8 श्ना 


८ ४८) 


ध 


ध्यान नदीं हू द लेदयामें से यो लेसया नती है । दस प्राणो मसं" 


को प्राण नदी द । लक्तण सरूप मूरति दी श्रलप दै धमित द 
श्रविचल्त सदा स्थिर ह श्चगम ह परम उरो पवत हूः परम परमेश्वर 
द परम वयर दै सव जगत्‌ पे श है सदं गिष्व के धिर इपर 
टवं दै पेसे सुकतमे श्री सिद्ध भगगन्‌ सद्‌ा रे रहते हं स्फ 
स्यामि सवत ह ॥६१२॥ 

सिद्ध -णमेष्यते सिद्ध बुद्धणीरय, समख, समादिय समत्त 
समजोगी नत्लग्ण ि-मय शिराग दोम निम्भल मिर्तप पिर्तेव 
माण भूरण, गुण स्यण, सीलतागर मणंत मघ्ये, भपिय घम्मधर 
चघाउरेन पक्वी ॥ --श्रागम- 

शथ -दोनें दाय जोदकर मस्तक से नरजली स्यफ ठेसा पह्त 
सिद्ध द्ध कमे रज रदित श्रमण तपल समापिवत, सम्यक्त्व शत्य 
साले समयोगी शर्य के भिनाशाक निर्भय राग द्रोप रदित ममल 
रदित संग रदित कमं मल रदित शालय विदारय मानमर्दक शुण रत्न 
र शील फे समुद्रे न्त कह न सय श्रप्रमेय धनतगुणी भव्य छीर 
ध्म चातुरत श्राप च्रवर्वा है नमरमार हषे ॥ 

जेष कमं द वेसा क्म पर मत्तगयन्द्‌-कन्द 
पाव रर्‌ ले न षये भ्य स्त पष छया पन केह । 
लात ए षवंध रुख नदि स्प धनवर से जप पध दई) ' 
पायक गभे प्लान इते रदि काल घठे मिन ध्रागन सोई । 
स्वौ न रु सम मेट परिव्याह चव्य एुखे भविन शाण जो 
अये केयर नाम छा एच उसमे करोर भी षते 


५ 


9 
| ८ ८३ » 
त ला ६ यर के पते न्धी हतिपन्रहुद्ा चेते 
ह्यध सत्य दं चसघ्य नक्ष पय तगत द्र परह ज्र दक्षत 
ताद्व क्शेरके पयर लम्ते ट ममर शते द सद्म चप 
बवत्रुते सिरे के पते देति न्ने ९ ्। लोग पद्व 
६फियदव श्तु सद पनसः पने दी ६२ 
कन गते यद कना सोगा फा ठीक ही घौर ज-माच फो 
धन दद दया णर सङ्ठा दै । प्तदचिसी पिखम शा स्प नक 
पि सम्ाद फोः घुट व्तम लि शति दमक्यि धनर चय 
पपनम शरीर चमरूषवरम दिन हेती दवद 
शेष्मचक पलीभेस्येगेभे सम्निदृर्‌ -दी होदयीमे क्याग यद 
ठी षा दोप १ पेषे दी श्रमन्य के दर भी 
सही हे शरोर चम्पः दण्ट चे वद जीवदृर् स्ते ते ष्या ¶ 
य्‌ एम्यर्प्टिका दोप -प करम्‌ क्म काफल द 1१२ 
दराह्-प्राटि न्व नही रोऽ क ठि जोव अनत। 
पिना हिद पव मेदं ददु पप सै ेमड्यव ॥५१४॥ 
र्यं यादि मी नक्षद श्नौरश्चतभी नदी इलो का दद 

भर दीव खनते 1 भिना सिदध अगनन के गति ति के विना खय 

हीव सारम मूमण र्ते पाच सो तेस्सठ भेद ह ससश जीव 


फे १४१९ 
छष्पय्‌ छन्द 
द्धो इक नरमद्‌ नदिन्नवे सुर के लनो 
ननी पनि वायुने दो सपि टाणो 1 


( ८ } 


मरय वनस्य मेद उीन पिसल्िदिय भिययहि | 
दस विर्यच एग नरद मप दोमै हर पश्व ॥ 
इष परिधि गिरत प्रजापते शमो भपृचापति,ज ! 
फ प्तौ इए सथु्रम मनुज पए सुते सट सथ्य ॥५१५॥ 
! श्रथ --तीन भेद वनखति ॐ तीन पिक्लेद्धिय कै पीन: 
तिर्य॑च फे दृसं भद्‌ निनपि भेद देगा फे सान नेद्‌ नरको फे जीव 
षष्ठे ५६२ भेद दं ॥ 
गाया -नेरिवत्िरिर नर देरा चउनम श्रद्धया 
विन्रीसयदिन्नव धटाण सय मग प्मम मेयायेत 
शर्धं --नरसरूके १९ भेद १--घम्मा २थर्‌/ ३ शीला ४ श्र 
भ रिदा ६ मघा७ मधप इन साता का पयप्त चनारे सारतो का श 
याप्ठ एव १८ ञं घौद्द्‌ रियं फे टन भद्‌ ~र के २९२ 
प्रष्वीकाय के भेद सुम धाद्र का पयौप्त श्रौर पराप्त तेपय 
फे वार भेच्‌ सूम याद्र छा परयोष्व श्यौर थपयौप् । यन्ति य 
फे ६ भेद सूम प्रस्थे सावर्ण इन वीर्न फ पर्याप्त चौर धपय 
प्व। विक्लेन्द्रियके६भेद्‌द्वि्द्िय नीरव चुर द्विय न सीने 
पयीप्ठ ष्धौर पयौप्त 1 सियच पचचशदरय दे २० भेद्‌ पाच सनी शं 
पाच श्रपनी। इन दमा छ प्याप्न चौर श्पर्याप्त एवं २० स्वं मि 
कर विच य भद्‌ हण । तीन सौ तीन श्रसार के मतुष्य पन्द्रह प 
भूमि ॐ सुप्य तीस ध्वर्मं भूमि के सयुन्य दुष्पन श्र चर्‌, दरो , 
मलुध्य यद्‌ सय एक सो णऊ हण इ एग्सौ देक य पर्योप्त, च 
श्रपयौप्त दोसौ दो हए । ण्र्सौ एक ततं के समभूच्छिम मु 


( ८५ >) 
भाव । टन दीनसौ तीन दए । १६८ प्रकार फ देवता यद्‌ सर्व 
भमो वैरः हेते ई 1५१ 
यड्दम्‌ छन्द -कमभूमि भर्‌ जनि पच दम जानिये 1 
| सी भरकम भूमि ङगिय मानिये ॥ 
छन भन्वर दीप जुग रीरए ई स । 
हक षौ इक नरमेद तिदवानते इष कदी ॥५१द 
धयै --रमभूमि मदुप्य पन्ददह प्रद्र फे, वीमे चकम 
भूमि युगक्तिये मनु्य धष्पर श्र तर दीपा कै ग्ने वाने युगरलिये 
मेतु्यरसौण्ड़ मतु 3 मेद्‌ ८1 एिनागम मेँ कथन ष ५१६ 
भदमपति दृष पनरादरमा दामरिया) 
पोलभ्‌ प्न््र दसो तिय मरुनामिया । 
दसो ओष्ठी देय ठीन है क्षिलपुली 
न सोक देवलोक छग्वी सुली ॥५१ 
प्रभ ~त मवनपति देव, प दरद्‌ परमा पर्मा देष, सोल! 
चाणु व्य-तर देव, दश प्रकार फे तियैक जन्भङ देव, दस श्र्मार 
ऽयोतिषोदेव, सीन प्रकार ॐ किच्यिपी देब, नव प्र्मर्‌ के लौक्मति 
देव, १० प्रकार कै कल्प देवलोक द । नम ? प्रेदेयरू देव 'शोकदेय 
देवः प्राच ष्नुचर्‌ विमान छ देव, सये देव सुं भ तीन रहते 
१ द.।५१अ्‌। 
एखम्‌ भादर भूज्‌ पादकः दप, 
दम भरि ग्रे दीष अनन्द छाय कै], 


(< ८६ ) 


प्रपा दिति चउरीद्रीय ललवर थक्त गया, 
सेचर्‌ यज्ञ पर उर प्रषन्नि प्रमन्निया ॥५१८ 
थै --सूहम यादर श्चम्नि थ्वी, जल, दवारे यद दो २ भः 
1 नस्ति का तीसरा भेद श्नन-त खाया विकलेद्धिय, येद्रीय 
वेन्द्रीय, चोरिदीय, जलचर यलचर खेचर सुनपुर बरथुर सर्म 
श्मसंसी (शशया 
म्मा वत्ता सेला जानामहै, 
रिटा मा मापृदरदुदषोद्षहै। 
सतन घकर मातू हिपर्‌ पूप पहा, 
तमा तम वमा नरु गात पाति का ॥४१६॥ 
श्रयं --घम्मा वशा शीला र्ना माम हैं नेक रे, रिठा, मघा 
माप यद दु-सों फे रथान द । यह सानां नफ पे नाम है, शौर 
सात इन्दी के गोधर इस प्रस्मर से है । रलपरमा, शक्रकमा, वह्‌ 
ममा कम्रा) धूमप्रसा, तम्रा वसप्दमप्रमा यद्‌ नर्क के साव 
गोधर ४१्धा 
्कसौष्फनर मेद वहाते उपचिय, 
्ष्टादिष दघ दार पिय घध्धिया । 
परजा पूरी दीन सपर व्वर्विषा, 
उर्‌ उपने जर विरियच विपय पिन युमरिवा 1५२० 
श्रयं --स्दीं ॐ १०१ चेधों फे समूच्छिम मनुष्य एक सौ 
पक हीन परयौप्ड पूर परु व्ौधी पयौप्त श्व्शं ऋूि द । 
चिष्यादिक म स्त्पन्न हेते द्र दस चार रस्थानै मे भरुप्य 


८ १८७ } 
्विम सतय एक मौ एक तिरय-च शरीर मगुप्य ग्सन्न हेते 
।वम मर "परते, ति ह्‌ 1 संखार मँ विर्न युपतिया शौर 
लिया तिना पिय मनुष्य वासना नहं करते ॥1५२५।। 
श--ग्या विषु चित शति रम, शिशुर इरे पत । 
तरियुयनपति सुरपूठय प्रभु, नमो देव थरिदन्व ॥\५२१ 
स्यान दनी, भिद पायौ जग म । 
वि माप्यो उपगार धि, चैन जदाहर धर्मे ॥१२२ 
सथं --दया फे सवि साठचित शियपुरे वसने वात तियुषन 
पिदर केधू-यनिये री ्रिदत प्रु को नमस्तार्‌ फराह ॥ । 
२१ स्न गव प्रान फे धारक , स्दर्ती देवल दशन फे धारक 
बो मे, शाव द जगद का भर्म ददी महप्रसु मे भाषित किया 
उपकार फै किये सैनपम जवार फे समान द ॥५२-१ 
श--सपरतै योह परप नर, पिय तति सर्पत । 
सार्र्‌ त्रप प्रति, ्रपस्याव युष थात ॥५२३॥ 
देष अनुचर पास के, वाते गुणे श्रसस्या । 
विद्‌ ते नद प्रीवेम के, ऊपर युए सण््पा ॥१-४॥ 
विषते म्यम हेढ इम, थस्वुत रणत हेर । 
प्रणत यारत लग समे, गुण सचिन्ञ निय 1५२१ 
अपि गु षटु दद, मचम खित चीव । 
श्न्य धाद साद, पचमि नरके जोर 1५२ 
“ सन्दे दिवि चयौ वै, चति एवम सर्म | 
चीज नरं षह्य दि, पिष सनप एर रं ॥५२७-_ 


( वट ) ॥ 


ददिथ नर्क मर गर्भं चिन, दुठिय द्य दुष्टर । 

गुण भपपपण बीच इह पो भ जिनराय 1४ 
रिय केस धिप प्रथम घुर, तातिष गुण मर्व! 
ववि मवे देव गण, गु प्रषर्य भरतपष (४२६ 
ति देवी सेत गुण, धसंयेन गुण उान ) 

धुर नरक पी पुरुप, योल पती खर जान ॥५३० 
सेचरी थलवर, थलचरी, मक्षचरं धत्तचर नीय । 
भ्यन्तर व्यतरणी तथा, जोविठ सुर ति तीय ॥५३ 
सेयर यलयर जलचर, सिग नपु चक ठीन । 
यणं सख्या तमवमाहि गिण, चउता ली भरशीन ५३ 
रिदिषप ज्जत्तगा, तति गुण सर्पाठ । , 

पचि दरपपञजचणा, विसेमा दिए जाव ॥५३३२ 

देते इन्द्रिय परयाप॑रि, पिदेषा शीए दोई। 

पवेन्धिय भगजवम।, अर्मसिर्न गुण हो ॥५३४ 
चतर ते इन्द्रिय धरा, श्रपजतग मिण जीव ॥ 

विता दिया तीन मे, पावन पोत फीत ॥१५२१ 

पदर पप्रजापति, भरपचगद जान । 

भसुखिञ्च गुण इ दते, तेषट मे पिवान ॥१३६ 
बन पतेय निगो भू, जल वाये पए । 
ठेडपचेय निमोद भू, नीर एवन दै ते९॥१३७ 
अपजत्तम दलम अग्नि, युख अरय षड सड ] 


ह ¬ 


{ १८६ } 


भात मूषे, विहि एणप्रठ ॥४३८ 
अपनतम्‌ जक वाडवे, खव्वम म मी एम । 
पुम्वप्र देऊ प्रजरति सख्पाते गुण ठम ॥१३६ 
घ्रम्‌ पुददी जस प्रन, प्रमापतिए योक्त । 
पिवषादिप रष शदो, गध्र मो रीत्च 1५४० 
गुण भरप्तष्प छयपञ्तग, प्रम जीर निगो । 
` गुण सष्जन छो प्रजापति, तलो तनि धर मोद ५४१ 
विहते भरधिक भपय हे, पडि ग! तिद वेय । 
मिद्ध प्रषु बादर दे, प्रञापठि धथिकेय ॥५४ 
गुण मन्व शद चहु पपि, पत्तचरो जन । 
 प्रञ्पति पदर पमी, पिया दीए मान 1५४२ 
परच्‌ षम पदरे, भप्विञ युष हे] 
भप्त पदर समी, पिदिसाहिए सोई ॥५४४ 
पितेपराहिए सव करै, पादर निनवर देव 1 
भपजत्तण चन एद मे, गुण थषर्य मण एष ॥५४५ 
सब दपर श्रपनचगा, दिप्राहिए जीव) 
च्म पणे प्रजापति, गुप सलिज्ञ घदीव ॥५४६॥ 
भारति सवम समी, परेषा जान 1 
चभ प्र्द्रदम हतो अधि, प्ट भीत पो ठान ॥५४७ 
पादह योदा सदि फहु, पिदेप्रादिए हेष । ˆ ` 
मपर निगोद्‌ पस्यति, एिदिप विल घोर ५४९॥ 


1 


1 


{ १६० 


मिन्ध दिहो"लशीरदीध, सफर 1 

सर्जोगी दारण, सथं जीव डम्‌ धथ ॥५४६ 

ईद विषि बरला उठानंषे, पन्नयणा सो नाण ।, 

हण मे षरते पटा, लघ दर पष्‌ ध्पान ४५० 

एशिद्विष श्वम इतर, विगतिंदवियविहि आवि। 

घनन शषन्न पतिदिया, सात पोच पहु सूति ॥५५। 

प्रजापदि अप्रजपति,) इम षड दत निहमेदा 

छु युथ ठे घडदे छे, जाम पव दस एष ॥५६. 

उपयोग शार सदिव, सेश्वा छह फे साध । 

असा बरह्त सो पाठा, एह युनिररर नाथ ॥५१५१ 

योल बोन्ञ भ पाटा) लो भाति पहु । 

१ पपक्िविथोरी ददे, धो धोडष पिष दोर॥१५४ 
रथस से डे युरूप्र भदुप्य २ र्वरीये' उनसे संरयाव 

शी ६ वाद्र श्यनि प्रजापत संङ्वाद शुणा है ९1४२२ ४श्रदुततर 
विमान फे देयत्ते उनते र्खप्यात शे 1५ नोनवपमेग के उपय 
ष्टी पि फे देवता सयात गुणा प्यम्‌ धि के देप्रता सस्यावं 
शे, ऽनिचे छे त्रि ॐ देयता सप्यात शे, ८ वारम देवलो के 
देवता संस्याठ युणा, ६ मरमं देवलतोफ $ देवदा सस्या शे, 
१० दसम देवको के देवता संस्यात गुणा, ` ११ नवमे देवलोक के 
देवता स्याव शुख, १९ सातवी नके नारछो चुस॑स्यात दुखा, 


शद-चटो नके क नारी सस्य शुरो, - श्यौ्यी देवलोक के 


{ १८१} 


मेद श्सव्याव गुसे, १४-सातरें देवलोक फे देना यर्सद्याद 
पे मापवी नक फे नारी श्रम -पाद गुणे, १७ देवम 
कैदैवता चस्या गुखो, श्त्-चौयौ नर ॐ ना ्रम॑स्यात शुणे, 
प्रमे देवलोक के दयता श्मव्यान्‌ गुणे, १६-रीवस नफ के 
मा श्रसेल्यान गुे, >०-पौपे न्यलोख फे देयता अर्मद्यान 
गुणे, >१-तीपरे वलो के देयता शरमग्यात सुरे, रन्दूयीन 
नादी श्रवरयाव गुरो, -इ-छमोदम मनुय चमस्यात रुत, 9 
पृमरे देतो के देवता श्रसम्यात गुणे, २५- दुमे देव्ोक़ द्र 
दवी स्यात गुणे २६ वदते देवलोक फे देरषा संस्याव गुरो, २ 
पते देवसोक फ हेदी सस्ता गुणी, ˆ= मय नपति देवता सदम 
गुणे, २९ मयनपतियो क १ सल्यात गुणी, ३० पन्् 
नाशी अ्रसप्यात गुते, ३१ चेचर तिवेन्वपुद्य ३२ श्रव्ये 
३३ सेवर पुरुप तिर्य च सन्यत गुणा, ३० यजेचर्‌ नूर 
संगयात गुरी, २४ जलेचर पुय निन्य संरयाव गुणा शप्र 
चर पियन्दतीमगयत गुणी, ३७ वान व्यन्दर यद च्छक ज, 
रेष धान व्यन्तर देवी स्यात गुणो, २९ योनि कनद ~ 
४० भ्योतिपियो की देवी संस्यात गुणी शग दवरन्दन न्म 
संप्याल गुणे, ए यलचर नघु खक नियन्वष्यव ९, २8 जन 
पर न्ुसङ तिर्यचं स॑प्यान गुणे रट चोरित गु 
मो, ४४ पदि पर्याप्ता विरेपादिक, ४; रे वा हनः 
पाषिकः ४७ते रीय पर्यष्ता विशेपादिक, ४ पर ~ 
चर्ख्याव गुख, ४९ चौद्िय अप्योष्ठ पि चट 


च 


क 


( श्र } 


श्रपयप्वा पिशेषाररिकि, ५९१ वेदिव श्रपर्याप्ता पितेषािकि, र वाद 
्रसयेक वमखतिग्राय पयोप्ता चसंस्याठ गणा, #३ मादर निगो, 
पयाष्ठा श्रस॑प्वात गृएठा, ५९ वद्र पृष्योका धग्रप्ता समस्यत गु 
५५ षादर छरपश्नय पयप्व श्र्मव्यात गणा, ५६ वद्र वादकाः; 
प्रयोप्ठा असंद्यात गुणा, ४७ ते फायः पर्याप्ता चसंस्यातगुषा 
भरत षादर प्रतयेर वन्ति काय वा श्यपयरप्ता श्चतल्यान गुण 
६ बादर निगद्‌ का सपयौष्ता चमप्यान गुण्‌+६० वद्र शृध्वी फाय 
धपप्ता धसप्याद गुशा, ६१ याद्र यपस्य अरयोप्ता श्र्र्याव 
गुणा, ६२ पाद्र षाउकाया पर्यपना असेदयात गुणा, ६३ सुम 
तेदकाया पयप्ता श्रता गुणा, ६४ प्रो छाया छपयीत 
विदि, ६५ सूतम श्रपगाया थपर्यप्व पिरोपादिक, ६६ सूर 
याउ फाया अपयौप्ना विरोपादिरु, ६७ सूदम तेरफाय पर्याप्ता 
संस्यातगुणा, ६८ सूम प्रथ्यी फाया पयोप्वा धिरोपादिक, ६६ सूरम 
छपफ़ाया पर्याप्ता विरोपादिष, ७० सूदम य।उफाया पर्ष्ठा 
पिशोपा्रि, ७१ सदम निगद थपयाप्वा शस॑र्यात गृणा, ७२ 
सदम निगद्‌ पर्याप्ता सखयाव गणा, ७३ शवभच्य धीव श्रनत 
गुणा ५४ पिव सभ्यक दृष्टि नन्त गुणे ७५ थी तिद्ध भगवान 
भी श्यन-त गुणा, ७६ चाद्र श्रनाप्पत्ति काया नन्तद्ाया नत 
शण, ७७ बादर प्ाप्वा विर्रेयादिक, ७८ मादर वनासति ्यपरयाष्ता 
पिरोषादिक, ७६ चादर का सपयोप्वा विरोपादिक, ८० सगुथय 

पाद्र्‌ जीय विरेषादिक, ८१ सदम यनासति श्रपयौप्ता सत्यात्‌ 

गृणा ८२ सूदम पर्याप्ता विशेषादिर ८३ सूदम यनास्वति पयाप्ता 


~~ 


1 


ओ 


( १६३ ) 


चम॑प्याठ गुणा, ८ सूम फा श्पयौप्ता तरोपानिर, ८५ ममुभव 
पूतम जीव विनेपादिक, ८६ मव्य सिद्धिया #त॒ पिशेपानिदि) 
४७ निमोपरिया जीव रिसेपादविक, उत यनःघवि स्या पिरेपादिक 
६ पएद्दरिय जीव विततेषादविक)+ ६० तिय-वयोनि कफे जीव विरे 
पापक + ६१ मिथ्या ष्टि जीय पिसेवाद्विक) ६२ श्प्रनी जीव मि 
पादि, ६३ स्पा लीग परिगेरदि, ६१ छदममष्व जोष पिरोपानिह् 
९४ सयोगी नीव चिरोधादि, ६€& सतारी जीय बिशेषादिकः ६७ 
ष्यदिरप्रिनेगदि, ६ सवर जोप्र पिसेदिश ॥५२४ से सकर ५५६ 
तष्टे दोक का सम्पूणं षटवा द इस प्रदर फे मल्ल रटने पन्न 
पणासुश्र पतेजान लेना। दमे बासठयोलमभी समम हेना 
प्स शयने घर फे ध्यान से ।[५५०॥} एम द्विय के चार भेद सदम 
यादृर पयौप्ता श्रपयोप्वा पिककेन्द्रिथ फे तीन भेद वेदि तेद्रयचौष्धिय 
संनि श्रसंनि प्रयद्रिय इनरापयाप्ना श्रपयोप्तः यदचोदद भेदह्षे रीन 
ए ५५० ५८१ चोद्‌ गुण स्वान मी योग षन्दरदर, उपयोग वार्‌ 
दीलेख्याभीद्धे केप्िलाकर छल्पा धुर जो द वथ पसटिया 
करा । युनिश्वराय निनदे जी ने ॥ ५५२-८५१॥ भरसयेक योज्ञ 
भे पासठर्‌ नियो त क्षेते ट सम्यक्‌ चारक जो द रदी ष, 
शद्धा सोदीउन्हठपदृरित्र प्रष्ठ कत्ते दै ाश्थ्णा 
दोश--नपरषर्‌ मगराम को, एरो सुगुरु श सेर । 
फम्‌.प्राट कै मेद चम, कटो मिमरतिनदैव ॥५५१५ 


चथ नमसा करे मगगान रो परवा ह सेवा सदृगुम फी 


0 र 


८ ्ष्छ ) 
सश्रीरशर्णालेकरश्राष्ट पमो ॐ भेल उपमेद्‌ कतव ह जोकि 
धरी पितेश्षररेव जीने कदादैरर्दीश्नसग्फ करके ४४५ 


॥ मरय चन्द्‌ ॥ 


सुण श्वाना वरणौ द्रषना वर्णी श्रौर वेदनी चाउ । 
बादना नाव मोङन्वरय धरष्ट पमं दद्‌ नाउ ॥५५६॥ 
श्यर स्म्‌ उवा शिर मगपरतो इद रपण संदार। 
(इह त चुल पव हिद्ध सहादे परीजिन षदो ग्वार ॥५५७ 
र्थः घानावरणीय, दृरोना बरणीय, येद्नीय मोदुनीय 
श्रौर श्ायुप्य, नाम गौव, अन्तरय, प्म यद्‌ थं फेचमि 
र ॥५९६॥ इन श्वागें हौ कमे फी उदपत्ति से रियमामं (यत्िमागै) 
पावक र संसार मन्ध सा कारण दै, इन्दी को तश फरने सै 
छयिचल उख ढी प्रप्ती होती श्रो जिनेदधरदेवती ने धपते 
युखारमि-व्‌ से फथन दिया द ॥५५५॥ 4 


॥ कवित्त ॥ 
भति ज्ञाना षरणी पहली सुण धूति ्षोनाषरंणी दीय । 
शोष क्तानप्रेरणी वीजीपन पूरय कचानार्रणीय ॥ 


पवत क्प्ल चाना वरणौ ज घय सेर्‌ त्ानपगरीय । 
पायो चये भप ङ्ेयल धर जिनं थरिददठ सवल्ानीप 1४४८ 


नय - ज्ञानां वरणीयं की पौव ग्रति मचिषठाना 


अ 


{( १६८६ } 


करणीय ्रुति शवान वरणतेय, अयपि ज्ञानापरती, सन पर्यवह्ाना 
धरणीय चौर केवल ज्ञाना उन्पोजेःजगामाद्रा प्ररनिरयोथे 
एय रा ह उमणो वेवज्ञ शान दो जयता दै शौर श्ररिष्व 
दघ जा उरसो से दु ्रह्ति इय करते ६ उषश्ने क्षान 
प्रगट षो बाता दै ५५८ 
घु टस्मण। रणी फएष्विए्‌ दीजी नाम हेच अचत । 
धीष दरण दरी, ठीगो के दरस्णा वरण ्रत्पन्न ॥ 
निद्रा भरुनिदर दरा फुमिभचला, प्रचता ्रचला श्रतु । 
थानद्धौ चदद्रसणा व्रणौ रणो चर पवदरसीपदत्ततु ॥५५४६ 


॥ चयं -दृरशुना वरणीय (री नवप्कति-गुदणेन 
(रपीव, रचत, दशना यरणीय; पेय दृ्तनापरणीय, चपरधि 
स्ना वरणौ निद्रा निद्रानिद्रा प्रवज्ञा प्र रलाप्रचला प्िणेापि। 

तेग यरशीय छम चय हने से सवद पप्व करते ६ ।५५५६॥ 


^ 


॥ [1 


ष = ए 


शर जिन एमन परम तमिति फे सरसो द्री ६.४५ 


शभ्भूमस रेखम-द रोह्वश्न मर। 

पपरा ते तुरम नवात दृपन् (नात्र) 
एपतय पृलान सैर रतिया (दिक्तार) 
सओैनश्रो सं रत्रिया( दिसार) 

भागमत दद्दूरोकज्ञा तापन भरट ( दिर) 
स्प्वन्द्र सन्‌ सादसरू मण्डो । 

पनयाशेलन्‌ केशोराम सैन रविषा ( हिसार) 
चातूराम भूतम फलामर ( सषतर ) 

पिश्रसन नोना ज भिवानी ( दिषठार ) 
१० मनोल सेगीवन्द सैन लोराम ( हस्थर ) ~ 
११ भम्नोराम मगा पपात जैन रुदतानतुर कोपी वेषम्‌) 
४२ तेद राम धन्ना मक जैन रमि ( द्विषा > 

१३ घम्यौमल प्यागाललाह सन रसिया ( दिसार ) 

१४ मिनसीयम भिरासैलाङ यै रतिया ( द्विखार \ 

१५ भगतराम रूपगदे सैन रतिया दिसार ) 


न त & ^ +< ० ~ ७ ~ 


। 


# १६ मेमष्ठुवदस रावतनत सोलेखेत वद पोर वादतः ( 


~^ श्रूजलाल् मेषराज सन रतिया ( द्विमार >) 
षन दसयद देशराज सैन रतिया ( हिसार > 
१६, राजाराम दरीदाप्त जन रतिया ( दिसार } 
२० सीताराम जिनदरां रतिया ( दिस्पर्‌ )} 
२१ मदनलाल भेमच-द जापल मण्डो {दिर 
>्‌२ कानमल नगीनाराम जासल मण्डी ( षिसार ) 
२३ शान्लिल फीिङ्ुमार जैने रतिया ( दमार्‌ ) 
२४ श्राशाराम तेनराम रतिया ( दिष्तार ) 
प भेदस्य द्‌ रोगानलाल अन च्या ( रिरोज्रघुर ) 
सदं हीरास्पल काीराम मन मलो मयी ( गजपुर )} 


